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वदिक चिकित्सा 





चेदम अनेक प्रकारकी चिकित्सा-पदधतियां वर्णन कीं हैं। किसी 
चिकित्सा-पद्धतिका चणन विस्तारपूर्वेक दे और किसीका संक्षेपसे है।हन 
सब चिकिस्सापद्धतियोंको एक स्थानपर संगृहीत करना, डनका विचार 
ओर मसन करके अनुभव लेना ओर उनका सार्वेश्रिक प्रचार करना, उत्तम 
ज्ञानी वैद्यकाद्दी कार्य हें। किसी स्थानपर वेदकी परिभाषा साधारण 
मनुष्यके समझसें नहीं आती, उसका प्रकाश ज्ञानी वेद्यके अंतःकरणमें ही 
होना संभव दै । इसलिये विचारी चैद्योंझो इस वेदिक चिकित्सा-पदछतिका 
क्वशयद्दी मनन करना चाहिए । 

वेदकी विविध चिकित्सा-पद्धतियोंका सूक्ष्म विचार करनेसे पता लूगता 
है कि वेद इन चिकित्सा-पद्ध॑तियों द्वारा मनुष्यको स्थूछसे सूक्ष्म तत्वतक 
ले जा रद्दा दे । सच्चे धमिका यही सुख्य क्षमीष्ट -है कि वह मनुष्योंको 
स्थूलकी भपेक्षा सूक्ष्म शक्तियोंके विषयमें अधिक प्रेम उत्पन्न करें। स्थूछ 
पदार्थों और शक्तियोंका ज्ञान मनुष्यको स्थूछ दाष्टिसे होता ही रहता है । 
क्योंकि वह प्रत्यक्ष दै। साधारणतः मलुष्यकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष व्यक्त और 
इश्यमें रमती है, विशेष कारणके बिना मजुष्य अप्रत्यक्ष, अव्यक्त भौर 
अदृश्यके पीछे नहीं दोडना चाहता । जो मलुष्य विचारकी आंखसे साष्टिका 


क्रः 


5, 
(१) दिव्य वेद्य । 


नही अमओ 


यत्रोंषधीः संमग्मत राजान: सामेतामिव | 
विप्रः स उच्यते मिषग्‌ रक्षोह्ाउमीव्चातनः ॥ 
( ऋ. १०९७।६ ) 
अथं- जिस प्रकार राजा लोग अथवा क्षत्रिय (समितां हव ) सभामें 

एकत्रित द्ोते हैं, उस प्रकार ( यत्र ) जहां झाषधियां (स अग्मत ) इकट्टठी 
होतीं हे उस ( वि-प्र: ) विशेष ज्ञानी मलुष्यकों ही ( भिषक्‌ ) वेद कद्दते 
हैं। वह दी (रक्षो-हा ) राक्षतोंका हनन करनेवाला और (अंसीव- 
चातनः ) रोग दूर करनेवाला कद्दा जाता है । 


इस. मेत्रमं वेद्यक्ा लक्षण बताया दे--(१) संपर्ण श्रोषधियां अपने 
पास ठीक प्रकार रखनेवाला, (२) विशेष प्रबुद्ध- अर्थात्‌ अपने शाखका 
सांगोपांग जिसने क्षध्ययन किया हे, (३) जो युक्ति ओर योजनासे 
( भिषज्यति ) रोग दूर कर सकता हैं, (४) जो राक्षसरोंका नाश कर 
सकता हैं ओर (५) जो रोगोंको मूलसे अर्थात्‌ जडसे ( चातनः ) 
उखाड देता है । ये वेद्यके पांच लक्षण डक्त मंत्रमें के हैं। “ राक्षेसों ” 
के विषयमें इतना ही यहां कद्दना है, कि “रक्षः, राक्षस, असुर! आदि 
दाब्द विशेष अर्थमें वेद्वशास्त्रमें प्रयुक्त द्वोते हैं। ये सजीव प्राणधारी 
सक्ष्म कीटजीव हैं कि जो मनुष्यके भांखोंसे भी दिखाई नहीं देते । 
शतपथमें इनके विषयमें कहां हे कि--- 


तदेवधुनोतिं। अवधूते रक्षः। अवधूता अरातयः 


इात; तन्नाष्दा एवेतद् क्षांस्यतो5पद्द न्त | 
(दात, ब्रा. १।॥१।४ ) 


४ चहूचमैको झटक देता है ओर कहता है कि राक्षसोंका नादा 
दोगया, असुरोका नाश डुभा। इस प्रकार विनाशक राक्षसोंका संद्दार 


होता है। ” 


॥ 


(१६०) 


णर्थात्‌ चर्म झटकनेसे उसपर चिपके हुए राक्षस नीचे गिरते हैँ आर 
उनका नाश होता है | राक्षस चमडेपर चिपक जाते है, वे मनुष्यके जांखस 
नहीं दिखाई देते, भर अटकनेसे दूर द्वोते हैं, इतने सूक्ष्म ये राक्षस हैँ । 
सूर्य भस्त होनेपर इनको बल भाता हैँ, अंघेरेमें ये प्रबल होते हैं. आर सूर्य- 
किरणोंस इनका नाश द्वोता है| ये नाना प्रकारके रोग उत्पन्न करते हद 
भीर मजुष्यों तथा छत्य प्राणियोंकों सताते हैं।यह राक्षसोका स्वरूप 
यहां ध्यान धरना चाहिए | बडे दारीरवाले जो राक्षस हैं वे मिन्न हैं। 
खत्तंत्र निबंध द्वारा राक्षसके खरूपका वर्णन किसी अन्य समय किया 
जायगा | यहांके प्रकरणमें जो राक्षसोंका सूक्ष्म खरूप भभीष्ठ है, उसका 
सारांशसे चणन ऊपर किया हैं, उसका पाठक स्मरण रखें | इस प्रकारके 
राक्षसॉका भोषधि प्रयोग आदि उपायोंके द्वारा नाश करना वैद्यका कार्य 
है । भस्तु । इस प्रकार वेच्यका लक्षण बेदमें कद्दा है। अब इस मंत्रके 


साथ निम्न मंत्र देखिए--- ३32 


अध्यवो्चद्धिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 
- अद्दीश्य स्वाञजम्भयन्त्सवीश्व यातुधान्यों 
5घराचीः परा खुच ॥ (वा. य, १६।५ ) 


अर्थ-सव ( श-द्दीनू ) कम न द्वोने अर्थात्‌ बढनेवाले रोग बीजोंका 
( जंभयन्‌ ) नष्ट अरष्ट करनेवाठा सब (यातु-धान्यः ) राक्षसोको' 
( अधराचीः ) नीचेकी क्षोरसे जो (परा सुब) निकाछता दे वद्द (अधिवक्ता ) 
उपदेशक पद्दिछा दिव्य चेद्य (अधि अवाचत ) कहता है अथवा हम 
सबको बचाता हैं । > 


इस मंत्रमें वद्यके छक्षण कद्दे हैं- (१) रोग-बीजोंका नाश करनेवाला 
(२) राक्षसोंका ,संहार करनेवाला, (३) योग्य सार्गका उपदेश 
करनेवाला शोर ( ४ ) बचानेवाला वे होता है | इस संश्रमें “ श्र-द्ि 
शब्द रोगबीजोंका वाचक भाया हैं। (हि) कम ( भ) न द्दोनेवाका 


(७). 
रोगबीज होता है; प्रारंभमें छोटासा दिखाई देवा है, परंतु उदासीन 
शहनेपर वह बढने लगता है, फंठता है आर सब दशरीरभर व्यापता है। 
४ यातु-घान्य ?? शब्द द्वारा रोगोंकां दूसरा रृक्षण कद्दा है। जिसमें 
अन्यताके दूर होनेका भाव है। यह नाम राक्षसोंके लिये बेदर्मे आता हैं। 
जब ये सदक्ष्म राक्षस शरीरमें प्रविष्ट होते हैं तब शरीरका उत्साह और 
आारोग्य क्थौत्‌ धनन्‍्यपन नष्ट हो जाता है। इन राक्षसों भोर रोग 
बीजोंको नाचेके भागसे दूर करनेका काये चेद्य करता हैं। भथात्‌ वेद 
विरेचनादि द्वारा राक्षस्रोंकों शरीरसे निकाल देता है। ये दो मंत्र वेश्वका 
लक्षण बता रहे हैं । 

इस मंत्रमें “ देच्यः भिषक्‌ ”” शब्द है | (दिव्य वैद्य! अथोत्‌ ' कात्मा ? 
ही वैद्य है, वास्तवमें सच्चा वेंद्य भाव्मा द्वी है, ऐसा इस मंत्रद्वारा 
सूचित किया दै। यद्द मंत्र रुद्र सूक्तमें ह ओर यहां “ देच्य, मिषक्‌ ” 
आब्द रुद्र! के लिये प्रयुक्त हुए हैं । रुद्वका अर्थ * चद्य, भात्मा, परमात्मा ! 
है । इसकी विस्तृत व्याख्या (१) रुद्ध देवताका परिचय कोर (२) ऋग्वेदसें 
रूद्वदेवता इन दो पुस्तकोंके द्वारा की है। जो पाठक विस्तारपूर्वक इस विष- 
यको देखना चाहें उन पुस्तकर्सें देख सकते हैं। वेद शब्दके नाम जीवात्मा 
और परमात्मवाचक उक्त मंत्रमें और सूक्तमें दिये हैं, इससे सूचित होता: 
है कि शरीरमें सच्चा वेद्य जीवात्मा दे भौर जगवमे परमात्मा है | शरीरकी 
नीराोगता संपादन करनेका काये जीवात्मा कर रद्दा हे, यह सूचना वेद 
क्यों दे रहा-दै ? इस बातकी झोर पाठकॉंका चित्त आकर्षित होना 
आवदयक दे। 

वैद्यके भौषध रोगीका शात्मिक बऊू हट जानेके पश्चात्‌ कोईं सद्दायता 
नहीं करते, ओर जिसमे कतत्मिक बऊकी. तीघत्रता होती है वह विना 
ओषधीकी सहायताके, अपने मनःशक्तिद्वाराद्दी रोगोंको हटा सकता है। 
स्थूछसे सूक्ष्मतक कछे जानेकी चेदुकी यद्दी खूबी हूं; वेद्यका लक्षण कद्दते 
हुए वेद बता रहा है के “ आत्मा ” ही संच्चा वैध है | जगवके वैथ 


(८) 
उसके सन्‍्मुख कुछ भी नहीं हैं। मथाँत्‌ वटिक धर्मी मजुष्योको उचित 
कि थे योगसाधनादि द्वारा अपने मानसिक झोर कआात्मिक शक्तिको 
बढावें भोौर इसी सच्चे दिव्य वेद्यर्रें भपने तथा दूसरोंके रोग दूर करे ।. 
परावलंबितादी दुःख है। दूसरेपर विश्वास रखकर बेठना, दूसरेकी 
«» सहायतासे स्वमेरक्षण करनेका यतन- करना, दुःखकारक ही है । यह 
सिद्धांत आप व्याक्ति, राष्टठ ओर जगवूर्म सर्वत्र देख सकते हैँ | स्वावरूंबन 
ही सुख है। अपनी धारणाशक्तिसे स्वयं स्थिर रहना सुखका साधन 
है। जबतक वेद्यकी औपधियोंपरद्दी रोगीका विश्वास रद्दता है, तब- 
तक रोगीकों दुःख, भोगना आवश्यकद्दी है । परंतु जब उस रोगीको पता 
छग जायगा, “ कि में स्वयं क्षात्मरूपसे दिव्य वे हूं और सब कौपधि- 
योंकी संपूर्ण शक्तियां मेरे मनमें सदाही सिद्ध दें भौर में अपनी इच्छा- 
शक्तिके बलसे अपने तथा अन्योकि रोग हटा सकता हूं, तबही सुसके 
लिये वह लधिकारी होता है ” वही स्वातंत्य और स्वाधीनता दे 
वेढकों अभीष्ट है कि सब छोक इस शक्तिको अपने- कंदुर विकासित करें, 
इसलिये वेद अपने मंत्रों द्वारा स्थूल शक्तिका चणन करता हुआ एकदम 
सूक्ष्म शक्तियोतक पाठकोंकों पहुंचा देता है। यद्द वात हमने वेद्यके 
लक्षणेमिं सूक्ष्मरूपस घताई है। भव प्रक्रृत निवंधका विषय देखते हैं । 


५ घ 5 केः 
5 (२) ओषाध-चिक्रित्सा । 

छोषधियोंके उपयोगसे रोग दूर करनेका नाम “ औ्घि-चिकित्सा !? 
हैं। इस विपयके अनेक मंत्र वेदमें हैं। संपूर्ण मेत्र हस छोटेस निरबंधर्म 
दिये नहीं जा सकते। सारांशरूपसेही इस भोपाधि-चिकित्साका यहां 
स्वरूप बताना दै। प्रथम श्ौषधियोंकी उत्पत्तिके विषयमें वेद कहता दै-- 

या ओपधीः पूर्वा जाता देवे+यरस्त्रियर्ग पुरा । 
मने नु वसच्छणामहं:शतते घामानि सप्त व ॥ जिस 
( ऋ० १०९७१ » 


>> शक ० 


(९) 


अध-जो बौषधी वनस्पतियां देवोंसे तीन युग पद्दिले उत्पन्न हो. गईं 
थीं, उन ( बनञ्न्णां ) भरण-पोषण करनेवाली क्षोषधियोंके सो और सात 
( धामानि ) स्थान अथवा जातियां हैं ऐसा में मानता हूं। 


इस भूमंडलपर प्रथम. ओषधियां उत्पन्न हों गई थीं भोर तीन युग 
व्यतीत द्वोनेके नंतर मनुष्योंकी उत्पत्ति हो गई। (१) वनस्पति-युग, 
(२) जलजंतु-युग,: ,(३) सर्प-युग, (७) पश युग और (७) 
मलुष्िय-युग यह सशिक्रिम है। इन ओषधियोंके एक सो सात वर्ग हैं,। कई 
छोग “ सप्त शर्त धामानि ? का अर्थ सात सो घाम अथवा वे समझते 
हैं और कई लोग ' शत धामाने सप्त च! ऐसा वाक्य मानकर “सौ 
ओर सात धाम ? मानते - हैं। इसका विचार चतुर चेद्योकों करना योग्य 
है। भस्तु । इन आषधियोंके विषपयमें वेद कहता दे--- 


ओषधीरिति मातरस्तद्वों देवीरुप ब्रुवे ॥ 
( ऋ० १०९७।४ ) 


“ ओषधियां सच्चीं ( मातरः ) माताएं हैं ओर वे ( देवीः ) देवियाँ 
हैं। मान्य करनेवालीं अथवा द्वित करनेवालीं माताएं द्ोतीं है ओर 
देवकी शक्ति धारण करनेवाली देवियां द्वोतीं हैं । हा 


८ देवी: लोषधीः ” इस शब्द प्रयोगद्वारा सूचित किया जा रहा हे 
कि भोषणि वनस्पतियोंमें जो दोष दूर करनेकी शक्ति है वद्द देव की, 
अर्थात्‌ ईश्वरक्ी किंवा परमात्माकी है। सर्वव्यापक शक्ति सब विश्वर्स व्याप, 
रही दै। भप्नमिमें प्रकाश, जलमें शीतता, एथ्वीमें धारणाशक्ति भादे 
अनंत गुण हैं, वे परमात्मासे प्राप्त द्वो गये हैं, इसी प्रकार कोषघियोंका रोग 
दूर. करनेका, गुण परमात्माका है। पूर्च स्थऊूमें “ दिव्य देश *? एकद्दी 
परमात्मा दे, यद्द बात स्पष्ट कर दी है, शत्र यहाँ भोषधियां 'भी परमात्मा- 
के गुण भारण करनेसे गुणी बन . गई हैं ऐसा ध्वानित किया है ॥ “ भाप्मासें 
चैद्य भौर दवा एकट्दी हो जाती हे *” यद्द थात पाठक स्वयं जानतेद्दी 


न्ड 


र 
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होंगे । इस विपयरम यहां क्विक लिखनेकी कावद्यकता नहीं द्व। 
आपधियोकी प्रतिज्ञा निम्न मंश्नमें कही है--- 
विश 4 


ओंपधयः संबदन्ते सोमेन सह राक्षा । 
यस्म कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन पारयामखि ॥ 
( ऋ० २०।१९।२२ ) 

अर्थ-भपधियां सोम राजाके साथ बोलती हैं. कि, दे राजन  यस्म ) 
जिस रोगीके लिये ( ब्राह्मण: ) बरद्यका ज्ञान धारण करनेबाछा चेय हमारी 
योजना करता है, ( ते) उस रोगीको रोगसे हम पार कर देते हेँ । 

इस मंत्नम बेंद्का एक मुस्य छक्षण बताया दे, वह यद्द दे कि “ बे 
सच्चा ब्राह्मण होना चाहिए, सर्थाव्‌ श्रह्मका ज्ञान वेद्यकों चाहिएु। ” 
जाकन्ञानी चच्च चादिए। भात्मा, घ॒ुद्धि, मन भादि सृक्ष्म तत्वोंके ग्रणधर्म 
जाननेवालाही वेद्य बने | अन्य घनार्थी छोग वेंद्यका धंदा न करें। 
आत्मज्ञानी सात्विक चृतक्तिवाऊाही वद्य क्यों होना चादिएु, इस बातका 
अधिक वर्णन करनेकी जरुरत यहां नहीं दे, क्योंकि भाजकलके जमानेमें 
वेद्योके जालसे क्‍्वाचित्‌ कोई पुरुषद्दी बच सकता दे । वेद्यका धंधा वास्त- 
चमम देवी धंधा है, परंतु छालूचके कारण धन्य धंधोके समान यह धंधा भी 
राक्षसी बनाया गया हैं। भात्मज्ञानी वेद्र शाजकछ किसी पवित्र भूमिमें 
होगा ठो होगा। 


इस मंत्रमें भोपधियोंके सोम राजाका नाम झ्ागया दे । सोमका अर्थ 
सोमवल्ि, चंद्र भर जीवात्मा है | चंद्रकी सोलद्द कछाएं होती हैं, जीव 
पोडश-कल दे ही, इसीका “ पोठ्यी इंड ” चेदमें भी कहा है। सोम- 
चछीका भी शाक्‍्कपक्ष ओर क्ृष्णपक्षमे ऋमदः वृद्धि और क्षय द्वोता दे 
ऐसा कहते हैं, हस विषयमें दम कोई प्रत्यक्ष जान नहीं दै, क्योंकि 
लाजकरू शसली सोमवछी कहीं भी उपलब्ध नहीं है | परंतु चद्रके साथ 
सोसका संबंध छगाया गया है। इसालिये सोमचछिको भी १६ कलाएं 
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दाना आवश्यक है ऐसा तक होता है | संशोधक वैद्य इस विषयसें विचार 
करें) - 

यहाँ इतनाही बताना हैं कि औषधिवाचक सोमशव्द आत्माका वाचक 
हो नेसे स्थूछ जोषाधिक नामसे सूक्ष्म आत्मतत्त्व यहाँ सूचित किया हैं। 
पाठक यहां देख सकते हैं कि किस प्रकार वेद हरएक बातसें पाठकॉको 
सूक्ष्म रत्वके पास खींच रहा है । अब चेदमे कही हुईं क्ौषधियाँ देखिए- 

पिप्पली क्षिप्तमेषज्ञी उतातिविद्धभेषजी । 

तां देवाः समकल्पयन्‌ इयं जावितवा अलछम 0 ' 
( क्षथर्व ० ६१०९१ ) 

अथ-पप्पछी नामक जौषधी क्षिप्त और अतिविद्धः रोगीके लिये 
अत्यंत उपयोगी है । यद्द एकही शोषधी (जीवितवे) जीवित रद्नेके (लिये 
( अले ) पर्याप्त हें, ऐसी देवोने कल्पना की है । 

जिस रोगर्म मनुष्य पागरू सा बन जाता दहै उसको क्षिप्त कहते हे 
कर रोगसे अत्यंत घेरे हुए बीमारका नाम है अतिविद्ध । इनके लिये 
पिप्पडी कोषधी उत्तम है, इतनाही नहीं परंतु प्राणिमातन्रके 
जीवनके लिये अर्थात्‌ संपूर्ण आरोग्य प्राप्त करनेके लिये यद्द एकद्दी ोषधि 
पर्याप्त है | तथा-- - 

श्यामा सरूपंकरणी पृथिव्या अध्युद्धता । 

इृदसू पु प्र साथय पुना रूपाणे कब्पय॥ 

( अथवें० १।२७१४ ) 

अर्थ- इयामा नामक वनस्पति जो प्ृथ्वौके ऊपर उगती हे वद्द शरीरके 
र॑गको ठीक-करती दे । इस“ वनस्पतिसे (पुनः) फिर शरीरके रूप ठीक 
बन जाते हैं । ह 

झरीरपर जो ग्रेत कुष्टके धब्बे आंत -हैं, तथा जो अन्य प्रकारके कुष्टसे 
शरीर विरूप हो जाता है,- रस बीमारोस इयासा भौधषि बचाती दे ओर 


) 


पुनः पूवरबत्‌ सुदर रूप बनाती दे। इस प्रकार कद क्षीपाचयाका वणन 
वेठमें दे । यहा केवल सचना माश्र बताना है इसलिये इतनाही पयाप्त दे । 
क्षीपधियां न द्दोनेपर बढेसे बढा वेद्य भी कुछ कर नहीं सकता, यह इस 
मार्गम आपत्ति हैं। पराधीनठासे दुःख सार स्वाधीनतासेदी सुस्ध द्वाना 
है । क्षोपधियोंके अवरूंबनरूप पराधीनता इस मार्ग हे, इसलिये बेदने 
जछ-चिकित्सा बता दी दूं ।--- न 

(३ ) जल-चि6क्रित्सा । 

८ ज़कू-विद्या ! नामक छेखमें बताया गया दे कि वेद्भ जरू-चिकित्सा- 
का क्या प्रकार था | इसछिये उसका पुनः यहां विशेष वर्णन करनेकी 
आवश्यकता नहीं, तथापि एक दो मंत्र यहां नमूनेके लिये दिये जाते हँ- 

अप्स में सामोा अव्रवीदन्तावश्चानि सेण्जा | 

अआम्ीे च विश्वशंभुवमापश्च विदश्वभेपजाः ॥ 

( ऋ० १।३३।३० ) 
अथ-सोमने मुझे कहाँ कि पानीके कदर संपूर्ण ओपबियां हैँ | जलूदी 
सब आपधी हे भार अप्नि सब लारोग्य करनेवाला है। 

इस मंत्रम केचछ जलके श्रयोगले सब रोगोंकी नियृत्ति सूचित की 
है। इस मंत्रम “ अपमरिचिकित्सा ! की सूचना भी मिलती है। परंतु इस 
विपयर्म यद्दां छिखनेके लिये दमारे पास स्थानद्वी नहीं है । अमिविकरित्साके 
विषयर्म किसी अन्य समय विस्तारपूर्वक छिखूंगा । क्योंकि इस एक 
चिकित्साके कई विभाग हैं । 

अप्स्वन्तरसतं अप्छु भेषपजम्‌।. ( ऋ० ११२३॥१९ ) 

पानीर्म अस्त दे, पानीर्म मोपध दै।?” इस प्रकार ददकका वर्णन 
चेद्म आ रद्दा है ओर जलचिकित्साकी सूचना दें रहा दे ॥ 

आप इठ्धा उ भपजीरापों अर्माव-चातनीः | 

आपः सवस्य भ्रषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम ॥ 

( कु० १०।१३७॥६ 
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अरथ-जछ निःसंदेह भोषधी है, जरू निःसंशय रोगोंको दूर करनेवाछा 
हैं, जल सब रोगोंकी एकद्दी दवा है, वद्द जल तुम्दारे लिये भाषध 
करे | 
इस मंत्रमें स्पष्ट कहा है कि संपूर्ण रोग एक ही जलके प्रयोगसे दूर 
दो सकते हैं। जकका अभि्षिंचन, उपा््तिंचन «दि विधि अथर्ववेदर्म 
लिखे हैं । विविध प्रकारसे जलका उपयोग करनकी [4 , वेयोंकी सूचना उन 
शब्दोंसे मिलती द्वे । अब यहां पअश्न उत्पन्न होता है कि यदि एकही जल 
सब रोगाोका शमन करनेके लिये पर्याप्त हे । तो अन्य दुवाइयोंकी क्‍या 
आवश्यकता है ? जल सब देशमें सब कालमें मिल सकता दे । भोषधियां 
सब कालमें सब देशमें मिल नहीं सकती, इसलिये खोषधिचिकित्सककी 
अपेक्षा जलचिकित्सक भधिक स्वतंत्र है । ओषधियां न मिलनेकी काठिनता 
जलचिकित्सासे दृट गयी हैं, इसमें कोई संदेद् ,नह्दी । जलूचिकित्सामें 
दुवाइयेंकी कडवाहटसे सुख खराब होनेका भय नही है। औषधिचिकित्सा 
स्थूल अथीत्‌ पार्थिव चिकित्सा है, उससे सूक्ष्म जलतत्त्वका भाश्रय होनेसे 
जलूचिकेत्सासे मनुष्य एक घिढी ऊपर पहुंचता है। क्योंकि जिनका 
विश्वास जलूचिकित्सामें होता है उनके मनमें सूक्ष्मतत्वकी शाफ़िकी 
कल्पना जायृत होती है । आजकल भी कई वेच्य हैं कि जो जलूचिकित्साको 
मानतेही नहीं !!! निःसदेह जलाचिड्रित्सासे उतना पेसा रोगियोके जेबसे 
खेचा नहीं जा सकता, जैसा ओषधियाकी ,चिकित्सासे खींचा जा सकता 
है । परंतु यह वेद्योकी सुभीताकी बात 'है, रोगियोंकी सुभीता और उन्नति 
जरूचिकित्सासे अधिक द्वोनी है, इसका मूल द्वेतु इतनाही है कि इसमे 
सूक्ष्म तत्वका आश्रय द्ोता है | जिस अमाणले सूक्ष्म तत्वका आश्रय होगा 
'डस प्रमाणले अधिक झुज्नाति ौर अधिक सुख मनुष्यको प्राप्त होता है यह 
चेदिक धर्मका सिद्धांत है । 
“ (४) अग्निे-चिकित्सा । 
£ अप्लि च विश्व-शं-झुव * ऐसा पूर्व स्थेलमें कद्दाद्दी दे ।( विश्व ) 


न 
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संपूर्ण ( व ) गाँति और आरोग्य (अुर्च ) देनेवाछा अपन है। श्थातू 
संपूर्ण दोष अप्नि दूर कर सकता है! राक्षसोंकरा नाश करना वेद्यका एक 
क्रतेज्य है यह बात पूर्व स्थऊूमे बताई है | अप्िका नाम भी ' रक्षोा-हा ? 
अथात्‌ राक्षसोंका नाश करनेवाढा इस भर्थका थ्ोतक दे। अभिद्वारा 
दसरी चिकित्सा हवन चिकित्सा है। अभिविकित्साका वर्णन विस्तारपुर्वक 
क्षन्य निव्धर्म करनाददी दे, इसकिये यद्दां हतनादी पर्बात्त दे । 


बा #ी 
(४) हवन-चिकित्सा । 
बेदमें हवनका बढा भारी शाख है। यद्यपि इसका पूर्णतया आविष्कार 
नहीं हुआ है, तथापि जो बाते इस समय सम्मुख भा गई हैं, उससे हतना 


स्पष्ट द्ोता है, कि दृवनसे रोगोंका शमन किया जा सकता है । इस विषय- 
में दस छेखसें एकद्दी संत्र देखिए--- 


मुख्चामि त्वा हाविषा जीचनाय 

कमश्ात-यक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ ॥ ( क्थवे० ३)११॥१ ) 

८६ हृबनके द्वारा सज्ञात रोगसे तथा क्षथ्रोगत्र भी तुमको दीर्थ जीवनके 
लिये छुदाता हूँ !। 

हवनसे ज्ञात रोग ठो दूर होही सकते हैं, परंतु अज्ञात रोग भी दर 
दो सकते हैं | जिनका कारण, निदान और चिकित्साकी विधि स्पष्ट 
विदित द्वोती है उन रोगोंका नाम “ ज्ञात-यक्ष्म ! हे, भौर जिनका निदान 
ओर उपणमनका उपाय ज्ञात नहीं हे, उनको “ शअ-ज्ञात-यक्ष्म ? कहा 
जाता है । राजयद्ष्मा वद्द होता हैँ कि जिसको तपेदिक, क्षयरोग शादि 
नामसे घुकारते है यह सब बीमारियांका राजा है, क्योंकि एक समय जहर 
यह पहुंचता द बीमारको लेद्दी जाता द्वै / इस प्रकारके भयानक क्षयरोग- 


की भी चिकित्सा हवनक द्वारा दावा है, २ अन्य रोग हट जाते हैं: 
पूसा कददनेकी भी क्या जावश्यकता है ? 


॥ '... (१०) 


ऋषिकालमें यज्ञावाधमें बहुतद्दी उन्नति द्वों गईंथी। यज्ञसे दृष्टि 
कराई जाती थी, धान्यमें विशेष सत्व छाया जाता था, नगरों कोर 
गृहाँका आरोग्य संपादन किया जाता था । वायु शुद्धि और डसकी 
_ प्रसन्नता प्राप्त की जाती थी, सुपुत्र उत्पादनके लिये इष्टियां की जाती थी। 
यह तो देवी भावनाके यज्ञोंका स्वरूप हैँ। राक्षसी भावनाके भी 
यज्ञ प्रचलित दो गये थे। इन राक्षसी यज्ञोद्दारा शत्रुके नगरोमें 
बीमारियां उत्पन्न की जाती थीं, इनका प्रवर्तन राक्षसोॉंके पाससे होता 
था । तात्पर्य हवनसे एक विद्येष शक्ति उत्पन्न होती हे उसको उन्नतिके 
कार्यम तथा विनाशके कार्यमे भी बर्ता जा सकता दे। वेदिक चाइम्मय में 
यज्ञका सब उज्ज्वल स्वरूपद्दी दिखाया है, क्योंकि वेदिक वादम्सयकी 
प्रवृत्तिदी देवी है। पेशाच ओर आसुरी गंथोमें राजल भौर तामल 
घोर दृवनोंके विधि लिखे हैं। जिनसे उक्त भयानक परिणाम होते हे । 
इनके संपूर्ण विधि इस समय ज्ञात नहीं हैं, परंतु जो थोड़े ज्ञात हुए हैं, 
उनका वर्णन भी यहां नहीं हो सकता । निःसंदेहे इसका वर्णन बडा 
मनोरंजक और उपयोगी है, इसलिये किसी अन्य लेखमें इसका शुभ कोर 
अशुभ स्वरूप बताया जायेगा। 

जिस प्रकार भोषधिका योग्य उपयोग करनेसे आारोग्य ओर अयोग्य 
प्रकारंस सेवन करनेस शनारोग्य होता है, ठीक उसी प्रकार साचिक 
श्रेष्ठ यज्ञोकि हृवनसे आरोग्य बढ सकता है ओर अन्य घोर इृष्टियोंले 
वब्याधियां भी फेल सकतीं हैं। श्रेष्ठ देवी यज्ञोका वणन गोपथ-ब्राह्मण 
निम्न प्रकार करता दै- । 

सैषज्य-यज्ञा चा एते । तस्मादउतुलाधिषु 

प्रयुज्यन्त ॥ ऋतुसाधिषु वे व्याधिजायते ॥ 

- ( गोपथ ० उ० १।१९ ) 

“४ ये ओऑंषधियोंकेद्दी यज्ञ हैं । इसलिये ऋतुओंकी सांधियोमे यज्ञ 

किये जाते हैं, क्योंकि ऋतुसंधिमें व्याधि द्वोती है । ?” 


(१६) 


अस्तु | रोगनिवारण और छारोग्यसंपादन यद्द सात्विक यज्ञका मुख्य 
भाग है इसमें कोई संदेद्द नहीं। इस प्रकार यज्ञचिकित्माका थीडासा 
स्वरूप दे । पार्थिव, जछ और अपिसे चिकित्सा इस प्रकार वेदर्मे भाती 

है । ' आप ? शब्दसे जरू-तत्वका जैसा बोध होता है उसी प्रकार व्यापक 
आत्मतत््वका भी ज्ञान होता है | तथा “असप्लि ! शब्दसे तजस तत्त्वका 
ज्ञान होता हुआ भी परमात्माका बोध द्ोतादी दे । इस प्रकार वेद न केवल 
उच्च तर्तों द्वारा चिकित्सा बता रहा दे, परंतु हरएक तत््ववाचक शब्द 
द्वारा उस तत््वके नीचे गुप्त रूपसे विद्यमान आत्सतरवका साक्षात्कार 
करा रद्दा है, इस बातको कभी भूलना नहीं चाद्विए । अभिचिकित्सामें 
सूर्य भी अग्नितत्त्व होनेसे इस चिकत्साका भी इस प्रकरणम॑ विचार करना 
योग्य हे--- 

(६) सोर-चिकित्सा । 

सूर्यके किरणों द्वारा जो. चिक्रित्सा की जाती है उसका नाम सोर- 
चिकित्सा है ॥ सूर्यकिरणोंका पवित्रता उत्पन्न करनेका* धर्म वेदरम “शोचिपू- 
कद ” शब्द द्वारा कद्दा है। इसलिये वेद कद्दता है कि--- 

नः सूर्यस्य सदहशो मा सुयोधाः ॥ ( ऋ० २।३३॥१ ) 

क्र्थात्‌ सूर्य प्रकाशसे हमारा कभी वियोग न होथे !! क्योंकि सूर्य 
दी सब प्रकारके दोप दर करके प्राणियोंकी पुष्टि करता ह्व। यहांतक 
वेद कदता दे कि-- 

सूर्य आत्मा जगतस्तथुपश्च ॥ (ऋ० १॥११७)१ ) 

४ सूर्य स्थावर जंगम जगत्‌का भाव्मा है। ” प्राणरुपी सूर्य होनेसे वह 
सबका जात्माददी दे । वह नष्ट होनेसे सब प्राणिमात्र नष्ट दो सकते हैं | 
यही बात प्रक्नोपनिषद्में कही है-- ; 

आदित्यो ह वे प्राण ( प्रश्च० उ० शाण ) 

यत्सव प्रकाशयति तेन स्चान, प्राणान्‌ 

राज्मपु सान्घक्ते॥ ' '*? * '(भ्रश्न० उ० १६ ) 


(जे 


५ क्षादियदी निश्चयसे प्राण है । जब आदिल प्रकाशमान द्ोता है तब 
चद्द सब प्राणोंकों अपने किरणोंमे रखता है | ” तात्पर्य सर्यक्िरणोंके 
द्वारा सब जगतमें प्राणतत्वका संचार द्वोता हे । जहां प्राण पहुंचता है 
चदांसे रूत्युका दूर होना स्पष्टटी है। इसलिये घरोंकी रचना ऐसी 
दोनी चाहिए कि सूर्यकिरणाके द्वारा प्राण संव घरकी छुछझता करके और 
रहनेके घरोध रूच्युको दूर हकाल देवे | रोग उत्पादक कृमियोंका नाश 
सूर्यंकिरणद्वारा होता है ऐसा भी वेदमें कहा हे, चह सब यहां अनुस- 
घानसे देखनेयोग्य दै । रु 

सोरचिकित्साह्वारा योगी लोग घडा छाम उठाते हैं । प्राणायासद्वारा 
इस प्राणपूर्ण तप्त वायुकी अंदर लेते भौर कुमकद्दारा आणको अपने 
शरीरम॑ स्थिर करते है | अन्य प्रकार युक्तिप्रयुक्तिसे सूर्यकिरणोंके द्वारा 
कषरोग्य संपादन करना सोरचिकित्सामे हो सकता है। 

विविध रंगोंवाले गोवोके दूधके विविध इष्ट और अनिष्ट परिणाम 
सौरचिकित्सा किवा वर्णचिकित्साके साथ संवध रखते है । इस घविषयम 
बहुत लिखा जा सकता हें, परंतु विस्तारभयक्ते लिये यद्धां इतनाही 
शिख कर अब क्रमप्राप्त वायुचिकित्खाका स्वरूप बताता हूं | 

(७) वायु-चिकित्सा । 

चायुद्दी प्राण बनकर शरीरमें आकर रहा हे यह उपनिषदोंका कथन 
है। बायुमें “ अम्ृतका खजाना ? है ऐसा ऋ० १०३८६ सूक्तमें कद्दा 
है जहां अम्तत दे वहां रोग नही हो सकते; इसलिये अम्ठतका खजाना 
छेकर जहां वायु पहुंचता है, वहां नीरोगता प्राप्त हो सकती है। यही 
वायुचिकित्साका मूल वेदमें है । तथा--- 

जा वात वांहि भ्रेषज्ञ वि वात वादि यद्वपः । 

त्वें हि विश्वभेषज्ञो देवानां दुत इंयसे ॥ _ ( ऋ० १०१३७३ ) 

& है वायो ! तुम्दारी दवाई ले आाभो कोर यद्वांस सब दोष दूर करो. 
क्योंकि तू ही सब भोषधियोंसे युक्त है।” ह 

२ (वै. चि.) 


(१८) 


पृथिवी, आप, तेजकी भपेक्षा वायु सूक्ष्म वत्त्त है। इसलिये इससे 
सारोग्य संपादन करना और रोग दूर करना अन्य प्रकारोंसे श्रेष्ठ हे । जल 
भी भाप्त करनेके कष्ट हैं। वायु सर्वन्न ही दे इसलिये यदि उसको खराब 
न किया जावे, तो सदा वह अमृत देनेके लिये सिद्ध द्वी है। योगी छोग 
प्राणायामद्दारा इसी. प्राणवायुसे क्षारोंग्य छोर दीर्घे स्ायुप्य संपादन 
करते है। वायुके योग्य उपयोगले हरणएक बीमारी दूर द्वो सकती ह। 
उसके सेवनकी विधिसे परिचय होना चाहिए | दयारहु परमेदवरने अम्दत- 
मय वायु सर्वन्न भरा रखा है, परंतु अज्ञानी महुप्य फिर भी अनारोग्यर्से 
सढते ही हैं !!! यदि मनुष्य प्रतिदिंव सी पचास प्राणायाम विधिपू्वेक 
करता जायगा तो उसके पास रोग खडा भी नहीं दोगा। विधि छोडकर 
कार्य करनेंसद्दी मनुप्यकी अवनति होती दे। 

इस प्रकार स्थूल भूतोंके झाश्रयसे चिकित्साओंके ऋमपूर्वक प्रकार देखे । 
चेद किस प्रकार स्थूलसे सूक्ष्म तत्तोंकी शक्तियोके पास मनुष्योको खेंच 
रहा दे इसका ज्ञान इस विचारसे हो सकता हैं। अब इससे भी सूक्ष्म 
तत्वतसं जो मानसाचिकित्सा होती हैं, उसका विचार करना है । 


(< ) सानस-नचोा केत्सा । 

यही सर्वोत्तम चिकित्सा है। बेदने इस चिक्रित्सापर जितना बल दिया 
है उतना अन्य चिकित्साऑपर नहीं दिया | इसका कारण स्पष्ट है। इस 
चिकित्सामें जेसी स्वाधीनता होती है वेत्वी किसी अन्य चिकित्सामें नहीं 
दो सकती। क्षोपधिचिकित्सासें शौपधियोंका आश्रय करना होता है; 
जलचिडित्सासें उत्तम जल प्राप्त द्वोना चाहिए, हवन-चिकित्सामें विविध 
हवन सामग्री इकट्टी करना आवच्यक हे, वायुचिक्तत्सामें शद्ध चायुके 
बिना कायभाग नहीं हो सकता, सूर्यके प्रकाशके विना सोरचिकित्सा 
अशकक्‍्य हद, तात्पय बाह्य साधनोंसे जो चिकित्सा करनी है उससें 
परतन्त्रता अवश्यही दै। वेद मजुप्योंफों किसी प्रकार परतम्त्र 
रखना नहीं चाहता। इसलिये इस चिकित्सामें वेदससें मानस-चिकित्सा 
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(१९) . 


बताई है। इसमें किसी बाह्य साधनोंपर निर्मर होनेकी आवद्यकताही 
नहीं है । यद्द चिकित्सा अपने आत्मिक बलसे और मनकी इष्छाशक्तिसे 
ही होती है। यदि किसी प्रकार रोगीमें आत्मिक बल उत्पन्न हुआ अथवा 
सिकित्सकने अपनी इच्छा शाक्तिद्दारा उसमें बह उत्पन्न किया तो वहां 
ही स्वयं रोगका शमन होने रूगता दे | चेदमें मनकी शक्ति इसी प्रकार 
वर्णन की है-- 

यत्पनज्नानमुत चेतो घृतिश्व यज्ज्योतिरन्तरसत 

प्रजासु ॥ यस्मान्न ऋते कि चन कम फक्रियते 

में मन्त शिवसकल्पमस्तु ॥ २॥ यनेद भूत 

भुवन भविष्यत्परिग्रह्दीतमसतेन सर्वम्‌ ॥ येन 

यज्षस्तायते सप्तद्ोता तन्‍्में मन. शिवसंकल्प- 

मस्तु ॥४ ॥ खुषारथिरश्वानिव यन्मलुष्याले- 

नीयते5भीशभिरवाजिन इब ॥ हत्प्रतिष्ठ यद्जिर 

जविएं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६५॥ (वा. य. ३४ ) 

इन मंत्रों मनके गुणोका कथन दै। हमको यहां सब गुणोका विचार 

करनेकी आवश्यकता नहीं है, अपने विषयकी सूचना जिन शब्दों द्वारा 
दो रही है, उनका ही यहां विचार करेंगें--- 

(१) यव्‌ प्रजासु अंतः अरूत - जो सन आ्ाणियोंके कंदर अमृत रूप 
है। भमतका सेवन करनेसे सब बीमारियां दूर द्ोती हैं। यदि योगद्वारा 
इस मनकी शक्तिका विकास हो गया तो क्षारोग्यके लिये किसी अन्य 
पदार्थके आश्रयकी आवश्यकता द्वी नहीं होगी । 


(२) यस्मात्‌ ऋरते कि चन कर्म न क्रियते - जिस मनके विना कोई 
भी कर्म किया दी नहीं जाता । यहां बाह्य कसंकी अपेक्षा शरीरके अँतर्गत' 
कर्माकी ओर द्वी पाठक ध्यान देवे । हाथ.ऊपर नीचे करना, पेटसें पचनका 
कर्म आादि सब मनकी प्रेरणासे ही हो रद्द! है । जिस मनकी शक्तिहारा चार 


फ्रेंड 


डक 
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पाँच सेर वजनका हाथ जैसा चाहिए वैसा घुमाया जाता है, उस मनकी 
शक्तिसे रोगके थोंडेले बीज अपने स्थानसे द्विकाये नहीं जायगे, ऐसा कोई 
भी नहीं कह सकेगा। अपने सब शरीरसें मनकीही शाक्ति काय कर रही 
है, परंतु मनुष्य अपनी ही शक्तिसे अपरिचित द्ोनेके कारण अपने ख्वास्थ्य« 
के लिये दूसरोंपर निमर हो रद्दा है। वास्तवसें दिव्य वेंच आत्माहदी है 
और अमुतरूर्पा, मन उसीके पास है। परंत अमृतके महासागरमें ढूब 
मरनेवाले मूढके समान यद्द भी क्पने पासके क्षमृतकों छोड़कर बाह्देरके 
पदार्थ कष्टसे प्राप्त करनेसें आनंद मानता है !!! 

(३) येन सप्त-द्दोता यक्षः तायते - जिस मनके द्वारा “ सप्तदोता 
यज्ञ !' फेलाया जाता है दो कांख, दो कान, दो नाक ओर एक सुख ये 
सात द्दोतागण जिससें बेठे हें ऐसा यद्ध पुरुषरूपी यज्ञ मनके द्वाराह्दी 
चछाया जाता है। इस यज्ञ्में मन ही ब्रह्मा है और बह्माका काम यही दे 
कि वह यज्ञके दोषोके दूर करे । यह मनरूपी ब्रह्माका अधिकार ही हें। 
तात्पर्य झरीरके सब दोष मनके द्वारा दूर किये जा सकते हैं। दोप दूर 
होनेपर कोई रोग रदेगा ही नहीं। जबतक दोष दोंगे तबतक ही रोग 
द्वीते हैं । 

(४) सुपारथिः अश्वान््‌ इव - उत्तम सारथी जिस प्रकार घोढ़ोकों 
चलता दै उस प्रकार यद्द मन मलुष्योंकी चलता हैं। यद्द इसकी मद्दती 
वाक्ति दे। परंतु मनुष्य अज्ञानके कारण अपनी शाकिसे ही क्षपरिचित 
दोगये हैं !! अपने आपको निर्बे माननेसें ही धन्‍्यता मान रहे हैं!!! 
क्या यद्द सबसे बढा श्लाश्रय नहीं ? 

तात्पर्य मनकी अजब शक्ति है। इसलिये सानस-चिकित्सा ही सबसे 
श्रष्ठ चिकित्सा दे । इससे अपने तथा दूसरोंके भी रोग दूर किये जा सकते 
हैं। दस्तस्पश्षैद्वारा रोग दूर करनेका विधान निस्‍्न मंत्रमें है- 


हस्ताभ्यां द्शशाखाभ्यां जिह्ला चाचः पुरोगवी ॥ 
अनामयित्जुम्याँ त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृश्ामासि ॥(ऋ-१०२३७०) 


(२१) 


# दस शाखाएं जिसको हैं ऐसे मेरे दोनो द्वार्थोसे तुमकों स्पर्श करता 
हूं। ये मेरे हाथ ( भनामयिस्जुम्याँ ) नीरोगता करनेवाले हैं॥ और साथ 
दी 
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में ( वाच: ) अपनी वाणाको प्रेरित करता हूं। ?? 

दस अंगुलियां द्ाधोंकी दस शाखाएं हैं। इनके स्पर्शसे दूसरेके रोग दूर 
हो सकते हैँ। वार्णाते भी साथ साथ रोगीकों सूचना देनी चाहिए । 
मानस-चिकित्साका प्रकार इसमें लिखा हैं। इस विषयका वणणन विस्तार- 
पूर्वक जागे आ जायगा। यहां चेढके विविध चिकित्साक्षोंके प्रकारद्दी 
केचक बताने थे, सो सारांश रूपसे बताये ह। वेद किस प्रकार स्थूलसे 
सूक्ष्म तत्वोतक ले जा रद्या हद इसका थोढासा चर्णन यहाँ किया गया है । 


“इस वैदिक मानस-चिकिस्साके विपयमें कई छेख लिखने आवश्यक हैं, 
इसका विशेषतः योगका सखरूप बतानेके पश्चात्‌ ही इस चिकित्साका 
चरणणन किया जायगा। क्षाशा है कि पाठक भी इस इश्टिसे विचार करेंगे 
ओर अपने अंदर मानाप्िक कमरपनकी शक्ति योगह्वारा बढानेका पुरुषार्थ 
योग-खाधनद्वारा करेंगे । 


0०% फ्री... 


३» ध्यक्तिमें शांति । राष्टरमें शांति। जगवमें शांति । 


है #.»२5॥ के) 


॥्क 
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बेदमें वेद्यशाख 


॥। 





$ 


“ चेदु सर्व सल्विद्याभोंका मु पुस्तक है!” “ बेदमें सर्च विद्याएँ 
बीजरूपसे मिलती हैं ” “ चेदका पठनपाठन, श्रवणश्रावण करना आयोका 
परम धर्म है ” इत्यादि उपदेश हम ऋषि मुखसे श्रवण करते थायें हैं 
और उस भ्षाप्तवाक्यके अनुसार हमारा विश्वास सी है, परन्तु कोन कोनसे 
शासखतर किस किस प्रकारसे वेदमें उपलब्ध होते हैं, इसका निश्चित पता 
अभीतक छगा नहीं है, तथा इन शाख्तरोंकी खोजमें वेदिक विद्वानोंके 
परिश्रम भी जैसे द्ोने चाहिये वेसे इस समयतक नहीं हुवे हैं यद्द बडी 
शोककी बात है । 

मेरा परिश्रम वेद विषयमें बहुतद्दी अल्प है ( परंतु जो कुछ परिश्रम 
चेद विषयमें मेने किया है उससे मेरा निश्चित मत यद्द हुआ है, कि चेद 
विविध ज्ञानका एक संडार हे । इस वबेदसें मसुख्यतया अध्यात्म-शास्त्र 
डउपछव्घ द्वोता है, तथा इसके साधक कई जन्य शाख्र श्रतीत द्ोते हैं 
जिनमें समाजभासत्र, धर्मशास्त्र, वेचाख, दुण्डनीतिशास्र, राजाविद्याशाख 
इ० प्रमुख हैं । 

चेचशास्रके मंत्रोंका अभ्यास फरते करते इस शाख्रकी एक निश्चित 
व्यवस्था है, ऐसा मेरे ध्यानसें आने छगा है। परंतु इसकी पूण व्यवस्था 
मेंने इस समयतक नहीं की दे | इस शाखके थोडेसे मंत्र भापके सन्मुख 
रखना चाहता हूं जिससे क्षापके मनमें वेदिक वेश्रशाखका गौरव निःलंदेद 
ञआा जायगा। 

मेरा विश्वास है कि जो मंत्र वेदमें वेद्रशासविषयक जाते हैं उन्हीं 
मंत्रोके श्राश्नयपर हमारा झ्षार्य वेच्य-झाख बना हुवा दै। बर्थात्‌ भार्य 
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चैद्यश्ञासत्रका बीज वेदमंत्रोंमे अवश्य मिझता है। जिसकी अदातः रगवादी 
सुश्भतकार देते हैं:--- 
इृद् खल्वायुवेदे नाम यदुपांगमथर्ववेद्स्य 
अनुत्पाधेव प्रजा: ...... कृतवान स्वयंभूः ॥ 
( ऋ० सुश्रत० सूतज्र० झ० १ ') 
#४ आयुर्वेद भथवंवेदका उपांग़ दे ” यद्दी उपवेद है। परंतु शोक हे कि 
यह उपवेद इस समय नहीं मिलता हैं । वेदसे क्ायुवेंद नामक उपवेद 
निर्माण हुवा । इस भायुर्वेदसे प्राचीन वे्यगाख्र जो चरक सुश्नतादि नामसे 
प्रसिद्ध, हैं, उत्पन्न हो गये अथोत्‌ चेदसे वेद्यशासत्र निकक जाया। वेदसें 
जो वेद्यशास्रका बीज था वही चेयय गंथोंके रूपमें वृष्ताकार परिणत 
हो गया है । भस्तु । अब हम प्रस्तुत निवधका विचार करते हैं । वेयरशासतर- 
के बीजभूत मत्रोंका विचार करनेके पदिके वेद्यके लक्षण बेदने कहद्दे हैं 
बह देखने चाहिये | 
यत्रोषधीः समग्मत राजानः समितामिव । 
विधः स उच्यत मिपग्रक्षेह्ाइमीव्वातनः ॥ ., 
( ऋ० १०।९७।६ ) 
भावाथ-“ जिस प्रकार क्षत्रिय युद्धमें एकन्नित होते हैं उस प्रकार 
जिसके पास सर्व ओषधियां ( रोगोंके साथ द्दोनेवाले युद्धमें ) एकन्नित 
ड्रोतीं दे | उस विद्वान्‌का नाम ( मिषग्‌- ) वेद्य-द्वोता है, ओर वही 
पर्बद्वान्‌ राक्षसों-रोगबीजो-का दनन करनेद्वारा तथा रोगोका दूर करने- 
वाला ड्ोता है ” इस संत्रको देखनेसे वे्े निम्नलिखित लक्षण प्रतीद 
द्वोते हैं-- न्‍ 
(१) विप्रः ( विदेषेण प्रा्त॒ )-वेद्य, विद्वान, शानसंपन्न, अर्थात्‌ 
सांगोपांग वेग्शासत्र जाननेवाला ट्ोना चाहिये । 
(२) आओपाजसंग्राहकः तथा ओषधियोजकः-रोगनिवारक सम्पूणे 
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झौपधियोंका संग्रह कफरनेवाला तथा उन भोपधियॉकी उत्तमतासे योजना 
करनेवाला । 


(३ ) रक्षो--हा--( रक्षत्वां हन्ता ) रोगजन्त॒ुकओंकी यथोचित परीक्षा 
करके उनका हनन करनेवाक्ता | 

(४ ) अमीव--चातन;--(क्मीयाः रोगा; तानू चातयति दूरीकरोति) 

रोगोंको घोषधियोजनाके द्वारा दूर करनेवाला । 


इन चार लक्षणोंसे जो युक्त होता है, घह चेच्य कहलाता दै-(१) 
शाखका अभ्यास, (२) ओपधि संग्रह, ( ३ ) रोग-बीज-दूरीकरण 
समर्थवा ( ४ ) तथा रोगविनाश समथता-यह चतुलेक्षण युक्त देय होता 
है। 

इन लक्षणोंका विचार करनेसे आजकलके इश्तिद्वारी चेचोंके व्यवद्दारका 
यथोचित खण्डन द्वो गया है ! णर्थात्‌ वेच्का धंदा दरएकको नहीं क़रना 
चाहिये, परंतु जो उक्त लक्षण युक्त हो वह ही वेच्क्त किया करें, जनन्‍्य 
नद्दी । 

इस मंत्रसे कितना उत्तम उपदेश मिलता हैं। यदि लोक इस उपदेश- 
की झोर ध्यान देंगे तो बहुत छाभ हो सकता है। अब शरीर विज्ञानके 
विपयसें एक मंत्र देखिये-- 


यास्ते शर्त धमनयो5डागान्यनु विष्टिताः । 
$ ए + + ८ शो 4 
ताखां ते सखवांसां वर्य निर्चिषणि हयामसि ॥ 
( अथवे ६॥१०२ ) 
भावाथ--“ मलुष्यके शरीरमें सेकडों नें तथा नाडियां है । प्रति 


अवयवर्से इनकी स्थिति है | इन सब घमनियोंसे विषको हस बाहिर 
निकाछंगे ?? | 


इस मन्‍्त्रसें दो बाते स्पष्ट कहीं हैं । ( १ ) एक यह है कि शरीरवेः 
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प्रति झ्वयवर्से अनेक नाडियां हैं । तथा (२) दूसरी बात यह है कि उन 
नाडियोंमें विष सचार होकर नाना व्याधियां होती हैं । इस कारण उन 
नाडियोंको सदा निर्विष मर्थात्‌ छ॒ुद्ध रखना चाहिये। नाडियोंकी निर्विषताके 
ऊपर मनुप्यका ख्ास्थ्य क्वरूम्बित हे, यद्द बात यहाँ स्पष्ट श्रतीत द्वोती हे | 
धमनियोंके अन्दर विष संचारित होकर नाना व्याधियां दोती हैं उनके कई 
नाम क्षगले मन्त्रमें दिये हे-देखिये--- 

अंगभेदों अगज्वरों यदच ते हृद्यामयः । 

यक्ष्मः इयेन इच प्रापप्तत्‌ वाचा साढ+ परस्तराम ॥ 

( अथवे० ७॥३०॥९ ) 

भावाथ- भांग दूखना, ( २) शरीरका ज्वर, (३ ) हृदयकी व्यथा 

(४) क्षयरोग यद्द सब व्याघियां एकदस नट्ट हो जांयगी, जिस प्रकार 
इयेन झटपट भागंता हैं । 

इस मन्ध्रसें चार व्याधियोंका परिगणन किया है। व्याधियोंकी अन्य 
परिगणना भी अन्य सन्त्रोंमें मागई दे। 

( १ ) क्षेत्रिय वयाधि;-जों व्याथि मातापिताके रजवीयके साथ सतान- 
में आते हैं उनको क्षेत्रिय व्याधि बोलते हैं | यद्द क्षेत्रिय व्याधि बडे दुरुतर 
होते हैं। इनका जोषधोपचार क्थर्ववेदर्से बहुत स्थानपर जाया है । 

' (२) निऋति:- अनियमित वतन, छुरा व्यवद्वार, करनेसे जो व्याधियां 
उत्पन्न होती हद उनका नेक्राते बोलते हू | 

(३ ) लागः--फेलनेवाली उ्यावि । 

(४ ) दुस्तिस-( दु +इते ) सदोष पदार्थ शरीरमें प्रविष्ट होनेसे जो 
रोग उत्पन्न द्ोते हें उन व्याधियोंके बीजका नाम दुरित है, इसीकों विष 
भी कहते दे । 

. (७) विषं-( वि+षं ) जिससे शरीरकी समता नष्ट होती है उसको 
विष कद्ृते हैं, शरीरके अंदर सप्त घात॒ओ्षेकी साम्यावस्था जिस समय द्ोती 


हू 
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कह उस समय उसको जारोग्य कहते हैं, तथा जिस समय श्रतिछोमी 
पदार्थ अन्दर जाता है भोर सप्त-धातुओंके भन्दर विषमता उत्पन्न करता है 
उस समय व्याधि उत्पन्न द्वोते हैं, यद्द विषमता जिससे होती है उसको विष 
कहा हुवा दै। सूर्य-किरणोंके द्वारा यद्द विष दूर होता है. ऐसा कागामी 
संत्रोंमें कद्दा है--- 
ये अगानि मदयन्ति यक्ष्मासों रोपणास्तव । 
यध्ष्माणां सर्वेषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ १९ ॥ 
पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भखसः । 
अनूकाद्षणीरुष्णिहाभ्यः शीप्णों रोगमनीनशम्‌॥२ १॥ 
से ते शीष्णः कपालानि हृद्यस्य च यो बिधुः । 
उद्चन्नादित्य रश्मित्रिः शाष्णो रोगमनीनदः ॥ २२ ॥ 
( अथवे० ९॥८ ) 
भावार्थ-" जिससे क्षवयवोंके अन्दर मद उत्पन्न द्ोता दे ओर 
नाना अकारके व्याधि द्वोते दे वह विष द्ोता है । पांव, जानु, श्रोणी, पेट, 
कमर, मस्तक कपाक, हृदय तथा झन्‍्य अवयव इनके अन्दर जो विष 
रहता है उसका नाश उद॒यको श्रांप्त हुवा सूर्य अपने किरणोंसे करता 
है । कर्थात्‌ प्रातःकालके सूर्य्यकिरणोंसे अनेक व्याधि नाझ होते हैं। 
इस सन्त्रसें विषसे व्याधैयोंका उत्पन्न द्वोना तथा सूथ्यकिरणों द्वार! 
'विषका नाश होना स्पष्ट लिखा हे । सूर्यकिरण विष दूर करके आरोग्य- 
का संवर्धन करने हारे हैं । इस कारण सूथ्यंका नाम “ झोचिष्‌+केश !”! 
ऐसा चेद्में भाया है । जिससे किरणोंका छुछता करनेका धर्म स्पष्ट पाया 
जाता है । सूर्यके विषयमे भौर देखिये-- 
अपाचतः प्र पतत सपणा! चवसतारव 
सूर्य्यः ऊणातु भषज चन्द्रमा चोड्पोच्छतु ॥ (अथर्व ६॥८३॥१ ) 
आवार्थ-" जिस प्रकार गरुढड दौड जाता है उसी प्रकार स्फोटक 


॥ 


ह 


(२७) 


ब्याधि दूर चक्की जायगी, इसके छिये सूर्य भोषध बनावे तथा चेद्रमों 
अपने प्रकाशसे उसका नाश करे। ” 


इस मंत्रमें सूर्य भोषध बनाता है, ऐसा स्पष्ट कद्दा है । सूर्य इस विश्वर्से 
आणरूप है ओर भपने किरणोंके द्वारा से विश्वका स्वास्थ्य उत्तम रखता 
दे। परंतु मनुष्य ऐसे हैं कि वे स्वयं अंधेरे स्थानमें रहकर सूयकी 
प्राणश क्तिसे वंचित रद्दते हैं ओर अनारोग्यमें फंसते हैं । इस मंत्रसे पता 
छकगता है कि,सकान इस प्रकारके बनाने चाहिये कि जिनमें सूर्य-प्रकाश 
विपुल भावे तथा उनके द्वारा आायुरारोग्यकी च॒द्धि प्राप्त दोवे। 
सूयकिरणों द्वारा जो चिकित्सा द्वोती हैं वद्द राश्मिस्नान नामसे 
प्रसिद्ध है । इस रश्मिस्नानसे अनेक व्याधियां दूर द्ोती हैं। कब 
रश्मिचिकित्साको यहां छोडकर वायु-चिकित्साके विषयसें थोडासा 
देखेंगें--- 
द्वाविमी चातों चात आ सिन्धोरा परावतः। 
दक्ष ते अन्य आ चातु पराध्नयो वातु यद्र॒पश 0श॥। 
जआ चात वाह भ्रषज्ञाव वात वाह यद्रपः । 
ते हि विश्वभेपजो देवानां दूत इंयले ॥ ३॥ (ऋ० १०१३७) 
भावारथ- दो वायु दें । एक समुद्रके ऊपरसे शाता है शोर दूसरा 
जमीनके ऊपरसे चलता हे | जो ससुद्गरके ऊपरसे जमीनपर जाता है वह 
बलको लाता है। तथा जो जमीनके ऊपरसे जाता है वह दोषोंको साथ 
ले जाता है। बलवान वायु श्ोषधि ले भाव तथा भ्नन्‍्य वायु दोषोंको दूर 
करे। वायु संपूर्ण शौषधियों का केन्द्र है इस कारण उनको देवदूत कह्दते हैं।” 
इस मंत्रमें वायुचिकित्साका सूर है। ससुद्रके ऊपरसे शुद्ध चायु 
आता दै , वह बल देंता है, जारोग्य बढाता है, थर्थाव्‌ यद्द वायु संपूर्ण 
ओषधियोंको भपने साथ छाता है । शाद्ध वायु ऐसादी उत्तम दोता हे । 
इसलिये शुरू वायुका सेवन करना चाहदिये। शरीरोंकी तथा शृद्दोंकी 
रचना ऐसी द्वोनी चादिये कि उसमें ऐसा छुछू वायु सदंच माता रहे । 


(२८) 


मनुप्योंके स्थानोंपरसे जो चायु भाता दे बद् नान/ प्रकारके रोग बीजोंक 
साथ छाता है, इस कारण वह छामदायक नहीं द्वोता है | 


मनुष्यके शरीरसें भी श्वास तथा उच्छ्वास ऐसे दो वायु कार्य करते 
हैं । जो शुद्ध वायु झंदर जाता है चह बल उत्पन्न करता है। तथा जो 
कंदरसे भशझुद्ध वायु वादर निकलता हे चद अशुद्धि के जाता हैं। सब 
बरीरका स्वास्थ्य इन चायुओंपर अवर्ूबित है। ' 


ग्रेगणास्रान्तर्गत प्राणायामकी क्रिया तथा प्रक्रिया इसी वायुके साथ 
संबद्ध है । योग्य प्रकारसे प्राणायाम करनेसे नेक व्याधियां दूर होतीं 
हं ।यद बात अंतःशुद्धिके विषयमें हुईं । बाह्य शरीरके लनेक रोग भी 
विवक्षित श्रकारके वादु सेवनादिसे ठीक होते है । झुछ वायु नित्य सेवन 
करनेवाले महोदयकों प्रायः रोग द्वोतेहदी नहीं यह अनुभव है, वेद भी' 
वहद्दी वात स्पष्टवासे बताता है । 


उक्त मंत्रोंम बायुके लिये “ विश्वसेपज- ” यद्द शब्द काया है यही 
शब्द सब चायुविद्याके प्रकाशका केंद्र है। इसी शब्दने चायुचिकित्साके 
विपयसमें सब कुछ कद्दा है । वायु कर्थात्‌ शुद्ध वायु संपूर्ण सोपधियोंका 
तरव है, संपूर्ण श्लोपधि सेवनका फल श॒द्ध वायुके सेवनसे प्राप्त द्वोता है । 
अर्थात्‌ क्षोपधियोंका कारये केवल अकेला वायुद्दी कर सकता है । किस 
व्याधिके लिये किस प्रकार वायु सेचच करना चाहिये, यद्ध बात शअन्य 
प्रकार्स विदिव दो सकती है। अस्तु, इतना वायु चिकित्साके विपयर्में 
कद्दना पर्याप्त है। अब जलूचिकित्साके विपयम थोंडासा देखिये--- 
अप्छु मे सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वांनि भेषज्ञा । 
अ्नि च विश्वशंभुवमापद्च विश्वभेषजीः ॥ 
इद्मापः प्र चद्धत यात्कि च दुरित मयि । 
द्विमाभडुद्रांह यद्वा शेप उत्तानतम्‌ ॥ (ऋ० १९३२०,२२ ) 


(९९) 


आपो दि छा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दघातन । मंहे रणाय चक्षखे ॥ 
यो वः शिवतमों रसस्तस्थ भाजयतेद्द नः | उद्वतीरिव मातरः ॥ 
तस्सा भर गमास यो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः ॥ (ऋ० १०९१-३ ) 
भावाथ--“ पानीके छंदर” संपूर्ण श्ोषधियां विद्यमान हैं, जिस 
अकार अभि सब प्रकारसे कल्याणकर्ता है उसी प्रकार जरू भी संपूण 
भौषधिरूप है । मेरे लंद्र रोगबीजरूपी विष, जो कुछ गया दो उसको 
यद्द जल बाहर के भाव | जा कुछ अपथ्य मेरेसे दोगया हो वह इस 
जलूसे ठीक दोवे | जल अत्यत आरोग्यदायक है तथा बरू देनेवाला 
है । जल अत्यंत कल्याणरूपी है; वह हमारा द्वित करनेचाछा होवे | ?? 
यद्द सारांशरूपसे उक्त मंत्नोंका शाशय है | उक्त मंत्रो्स जलूके लिये 
जो विद्येष शब्द जाये हैं उनका धार्थ देखिये-- 

(१) विश्व-भेषजी:८( सर्व-सेंषजी: )-जिससें संपूर्ण जोषधियां 
अर्थात्‌ संपूर्ण जोपधियोंका सत्व रहता दे, ऐसा पदार्थ जरू है। 
अथोत्‌ जलके यथायोग्य उपयोगसे भाषाधियोंके योग्य सेवनका फल 
आप्त हो सकता हें। 

( २ ) दुरित प्रवाहक - ( वि-चिरेचक ) --शरीरमें गये हुये रोगो- 
स्पादक विष दूर करनेवाछा जछ दै। अर्थात्‌ जलके योग्य सेचनसे 
शरीर निर्विष द्वेकर मनुष्य नीरोग होता हैं । 

( ३ ) मयोझुव: क्षाप:-उदक कल्याण करनेवाछा है तथा दितकारक 
जारोग्यव्धक, सुखदायक है । ह 

( ७ ) शिव-तमः रसः-जरू यह एक झअत्यन्त शारोग्य उत्पन्न करने 
द्वारा कल्याणमय णके हे । 

शक्त मंत्रोंमिं ये शब्द हैं, कि जो जछका प्रभाव वर्णन कर रदे हैं, 
जिनसे जछाचिकित्सा प्रकट होती दे। इस चिकित्साके विषयर्सें अगले 
मंत्र देखिये--- 


(३०) 


जालाषेणामि पिश्बव जालाषेणोंप सिद्धत | 
जालाषमुग्र॑ भेषज तेन नो सुड जीवसे ॥ 
( अथवे० दाषणर )' 
भावार्थ-" जलूसे क्षसिषिंचिग करो, जरलसे उपर्तिचन करों, जल्‍दी 
चडा भारी भोषध है, उसीके सेवनसे जीवन सुखमय द्वोता है । !! 


इस मंत्रसें स्पष्टलया कद्दा है कि जऊके कभिषिंचन तथा उपसिचनसे 
जीवित सुखमय द्वो सकता है, उक्त दो प्रकार जरके उपयोग करनेके है, 
उक्त प्रकारसे उपयोग करनेसे संपूर्ण रोग दूर द्वो सकते हैं, कारण यद्द हे 
कि “ जलाषे उम्र भेषजं ” जरू अत्यंत तीत्र भोषधि है, पानी बडी तेज' 


दुवा है | जैसा कि इस मंत्रमें कद्दा है उससे ओर अधिक जकचिकिध्सा 
विषयसें क्या कहा जा सकता हे | 


सूर्यकिरण-चिकित्सा , वायुीचकित्सा, जछचिकित्सा, इन तीन चिकित्सा- 
झोके विषयमें थोढासला दिग्दु्शन इस समयतक किया है, निबंधका' 
विस्तार बहुत न हो इसलिये दरएुक विषयसें भत्यत संक्षपसेद्दी दिखाया 
जाता है। 


उक्त जलचिकित्साके मंत्रोंमें भ्मिके लिये ' विश्वश-आुर्व ” ऐसा 
विशिष्ट शब्द भाया है | 
जिसका कर्थ--/ संपूण कल्याणका उत्पादक ? ऐसा है। अप्लि 
भी शारोग्यसंवर्धक है ऐसा इस शब्दसे प्रतीत होता है। जिस कारण 
लप्मरेका उपयोग हवनसें होता है । “ ऋतुर्ंसंधिषु व्याधिजायते । ऋतुसोविषु 
यज्ञाः क्रियन्त । ? इस प्रकारके ब्राह्मण वचन बताते हैं, कि रोगबीजोंको 
दृटानेके अर्थ थज्ञका उपयोग होता है। इसलिये अभिके विषयसें भाधिकः 
के प्रयोजन नहीं है। अब ओोषाधिचिकित्साके विषयमें सक्षेपले लिखना 
_ सथम ओपधि ?? शब्दका अर्थ देखनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
जोषाधि अब्दसें दो शब्द हें और उनका भर्थ नीचे दिया है--- 


(३१) 


कोष ( दोष )--दोष, सर, रोगबीज । 
धी-धघोनेवाली, घोकर दूर करनेवाकी । 


भथांत्‌ दोषोंको घोनेवाली, दोषोंको दूर करनेवाली जो चीज दोोती 
है उसको ओषधि कद्दते हैं । इसी कारण भौषणि वनस्पवियोंकरी भौषधि 
कहते हैं। भोपाधियां जनंत प्रकारकी हैं। वेदमें भी अनेक प्रकारके ओषधि- 
योंका वर्णन है उन वर्णनोंमेंसे कुछ ्रौषधियोंका वणन नीचे दिया है । 
प्रथमतः सामान्‍य वर्णन अगछे मंत्रोंसें दिया है-- 


या ओषधोः पूर्वा जाता देवेभ्यस्म्रियुगं पुरा | 

मने नु बख्ुणामहं शर्ते धामाने सप्त च ॥ 

यंदि्मा वाजयन्नहमोषचीहेस्त आदचे | 

आत्मा यधक्ष्मस्थ नश्यति पुरा जीवग्रम्नों यथा ॥ 

( ऋ० १०।९७११,१० ) 

भावा्थ-“ मलुष्योंके पद्दिके तीन युग कोषधियां उत्पन्न हुवीं थीं, 
और इन भोषाणियोंके सात सो किंवा एक सो सात जातियां हें । औषधी- 
को बलवती करके सेवन करनेसे रोगका बीज नष्ट द्वोता है। ? 

इस मन्‍्त्रोंमें तीन बात कहीं हैं (१) ओषाधियोंका तीन युग प्रथम 
उत्पन्न दोना, (२) भोषधियों की सात जोर सो जातियोंका जास्तित्व, ( ३ ). 
ओपषधियोंके सेवनसे रोगबीजोंका नाश द्वोंगा, इस तीसरी बातसेद्दी वैद्य 
शासत्रकी उत्पत्ति हैं । इन मन्त्रोंमें जो बात कद्दी है. बहुतही विचारपूवक 
कद्दी है, केवल झोषधि सेवनसे ब्याधिका नाश नहीं द्वोता है, प्रत्युत 
झोपधिकों वीर्यवती बनाकर सेचन करनेसे व्याधियां दूर होती हैं, भोषधि- 
को वीयंबती बनानेका जो अकार द्वोता है वद्दी उसकी विधि है। इस- 
लिये विधियुक्त भीषध बनाकर उसका यथायोग्य सेवन करना चाद्िये यह 
तात्पय ध्यानमें धरनेयोंग्य दे । अब वेदसें किस प्रकार क्ोषाधैयोंका 
वर्णन है वद्द देंखिये--- 


(३०) 


पिप्पली औषधि । 
पीष्पली क्षिप्तभेपजी उतातिधिद्धभेपजी । 
तां देवाः समकल्पयन्नियं जीवितवचा अछम्‌॥ 
पपिष्पल्यः समवदन्‍्तायतीजननादाधि 
ये जीवमश्षवामहे न स रिष्याति पुरुष: ॥ 
चातक्तितस्य भेपजीमथा क्षिप्तस्य भेपजाम ॥ 
( क्षण ६।१०९।१-३४ 
भावाथे-पिप्पली कोपधी उन्‍्माद व्याधिपर तथा क्त्न्त पुराणे रोग' 
चलती है । पिप्पकछीकी प्रतिज्ञा है कि “ जो पुरुष दमारा सेवन करे 
उसका नाश नहीं होगा । ?? पिप्पली कोपाधिं वात विकार तथा उनन्‍म 
विकारपर अच्छी भोपधि है । 


कैसा स्पष्ट घाव्दोंसें जोपघिका वर्णन जाया है कोइ संदिग्ध वात नहीं 
साधारणत; पिप्पछीका उपयोग सच्चे साधारण वच्याधियोंपर किया: 
सकता है । जर्थात्‌ यद्दी एक शोपधि विविध व्याधियोंपर विविध प्रक्ता 
से चलती है। यद्द इस कोपधिका सबे साधारण उपयोग कहा है, इ 
सूचनाकों ध्यानसें रखकर वेद्य पिप्पलीका उपयोग कर सकते हैं+६ 
कोपधिका चिशेष॑ उपयोग भी स्पष्टताके साथ किया है । कवि उन्मा 
तथा चातरोग तथा पुराण रोगोंपर इनके सेवनसे छाम दी सकता है 
अस्त | इस प्रकार कई चनस्पतियोंका चर्णन मंत्रोंमें क्षाया है। उनमें 
थोढासा नमूना झागे दिया हुआ है-- 


इयामा ऑपधि। 


कैंलास चर पलित च निरितो नादाया पूृषत । 
आ त्वा खो विशतां चणेः परा शुकक्‍लकानि पातय ॥ 
* ( क्षयव० शर३।: 


(३२) 


आसुरसो चक्रे प्रथमेद॑ किलासमेषजामेदं किलासनाइनम्‌ । 
अनीनशत्‌ किलास सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ॥ २ ॥ 
इयामा सरूपेकरणी पृथिव्या अध्युद्धता । 
इद्मू पु भर साधय पुना रुपाण कव्पय ॥ ४ ॥ 
( अथव० १।२।७ ) 
भावार्थ--'' रामा, कृष्णा, असिकनी, इयासा यद्द भोषधियां हैं 
जिनके उपयोगसे किछास ( श्रेत कुष्ठ ) तथा पलित ( खेत बिन्दु ) 
लकुछ नाश द्वोता है| त्वचाका रंग ठीक करनेवाली श्यामा वनस्पति 
है । जिसके सेवनसे चमडीका रंग पुनः पूवरेचत्‌ होता हे । ?! 
इवेत कुछके ऊपर इन चार चनस्पतियोंका उपयोग करके देखना 
चाहिये | कभनुभव, विचार तथा संशोधन कऋरनेसे निश्चित विधिका पता 
लग सकता है। चेदने सूचना दी है, जब जाये वेद्योका काम है 
कि वे इनको यथायोग्य रीतिले डपयोगसें छाकर लोगोंको व्याधिसे 
दूर करें | 
अपामाग | 


क्षधामार तृष्णामारं तथा अनपत्यतास्‌ । 

अपामाग त्वया वर्य सब तद॒प स्॒ज्महें ॥ 

अपामाग ओपधानां सर्वासासेक इद्धशी । 

सेन दे मज्स आर्थितमथ त्वमगद्ख्थर ॥ ( भथ० ४।१७६-८ ) 

भादाथ्थे-' छुघा, तष्णा तथा क्षनपत्मता इनके ऊपर भपामार्ग 
ओषधीका डपयोग होता है | संपर्ण णोषाधियोंमें अपामार्ग भावेधीसेही 
उक्त कार्य विशेष प्रकारसे होता है | ” 

झ्ुधा तथा तृष्णा संबंधी लब॑ चिकार तथा अनपत्यता संबंधी सर्वे 
व्याधि इस जोपधिके सेवनसे दूर होते हैं । 


३ (वे. फचे. 


(३४) 


केशवर्धनके उपायका वर्णन अथवे-वेद ६॥१३७सें या है; तथा 
वलीवत्वनाशन अथवे-चेद ६॥१३८समें आया है | हस विंपयक्के संत्र विस्तार- 
भयसे यद्दां उद्धत नही किये है, अब एकद्दी वनस्पतिका उल्िख करके इस 
विवयकी समाप्ति करती हं--- मे 
सर ते मज्जा मज्ना सचत सम्त ते पया पद्ुर। 
स ते मांसस्य विस्रस्ते खमस्थ्यपि रोहतु ॥ 
मज्जा मज्ना सं चीयता चमणा चम रोहतु । 
अखूक ने अस्थि रोहतु मांस मांखिन रोहतु ॥ 8॥ 
यदि कत पतित्वा संशश्र यदि वाषश्मा पहतो जधान । 
ऋमू रथस्यपेचाड्स्गानि स॑ दृधत्परूपा परूए॥ ७ ॥ 
€ अथवे० ४॥१९ ) 
भावाथे-/ रोहिणी नामक जो वनस्पति है उससे मांसादिकी शीघ्र 
द्वि होती है, इस कारण शखादिकोंके जाघातसे जो जखम होती हे 
उसका बण इस चनस्पतिद्वारा शीघ्र ठीक होता हे | मजाले स्ज्ञा 
मांससे मांस, चम॑से चमे, अस्थिसे अस्थि इस चमस्पतिहारा बढता हैं. 
यदि थारि शख्रके जाधात तथा पत्थर छगनेसे बन्रण हुवा द्वी तो इस 
वनस्पतिसे ज्ञीघ्र ठीक दोता है, ज्ञसा कि उत्तम तर्खान रथके अंगोंको 


शीघ्र ठीक करता हैं , उसी प्रकार रोदिणी वनस्पति शरीररूपी रथको 
शीघ्र ठीक करती है| ” 


यद्द रोहिणी चनस्पतिका वर्णन बहुत स्पष्ट है । दरएक विद्वान वर्चेको 

उचित है, कि इन वनस्पातियोंकी ठीक विधि धघूंडकर उनका डप्योग 
यथायोग्य करके व्याधियोंको शीघ्र हृटानेका यटन किया करें। 
हक को पाप <. ८४. “० # 

लापधियां तेयार करनेके समय वेद्योको भोपधियोंक्री शक्ति बढानेका 


डपाय भी सोचना चाहिये। कोपच शतवीय तथा सहखवीय बन सकता 
है ऐसा चेदसें अनेक बार वचन जाया हे । 


(२५) 


(८ हि श्र ३ 
शत्तवीय--सोगुणा आधिक शक्तिवाला तथा 
(5 ८ थे रे 
सहखवीय--सहख गुणा आधिक शक्तिवाला ओषध । 


बलवान, बलवत्तरं तथा बलूवत्तम यह्द भी तीन श्रकार है, यद्द सब 
संशोधक तथा संग्राहक बुद्धिसे देखना तथा विचारना चाहिये, इन घीयों- 
का संबंध श्षोपधियोंकी तेजखिता बढानेसें होता हैं, छोटे बडे वीरयबाला 
ओपध व्याधिक्न न्‍्यूनाघिक तीत्रताके क्षचुसार व्याधपिग्रस्तकी आयुके 
अनुसार तथा रोगफी आयुके अनुसार न्‍्यूनाधिक सेचन किया जा सकता 
है, अस्तु । यहां शोषधि विषय समाप्त करके वाय झुछ करनेवाले वक्षोके 
विपषयमे वेद क्या कद्दता हे यद्द संक्षेपले देखते है--- 


यत्राच्वत्था न्‍्यत्रोधा महादुक्षाः शिखाण्डिनः । 
तत्‌ परेता अप्सरसः प्रातिवुद्धा अभूतन ॥ 8 ॥ 
यत्र व. प्रेंखा हारिता अजुना उत 

यज्ञाघादाः ककेर्यः संचद्न्ति । 

तत्परेता अप्सरसः प्रतिवुद्धा अभूतन ॥ ५ ॥ 
एयमगन्नोपषधीनां बीरुधां चीर्यावती 


अजश्टग्यराटकी तोक्ष्णश्टंगों व्यपतु ॥ ६॥ 
( अथव० ४३७ ) 


भावार्थ- जहां अश्वव्थ न्‍्यग्रोध, ये महावृक्ष कपने पतन्नोंके साथ 
प्रसन्नतासे रहते है, भजन, घाट, क्री , धजर्टंगी, भराटकी, तीदक्ष्णश्यंगी 
ये वुक्ष तथा वनस्पातियां रहती हैं वहां ( अप्सरः ) पानीसें चरने 
हारे विषजंतू नद्दी रहते हैं | ?” 

४ झ्षप सर ” शब्द पानीसें संचार करनेद्दार जो रोगजंतु होते हैं 
उनका बोधक है। इन वक्षोंके कारण सलेरियाका दूर होना भी संभव है 
क्योंकि मरेरियाके रोंगबीज भी चलाश्रय्रित होते है । जहां मलेरिया 
बहुत होता हे वहां इन वक्षोंकों छयगाकर कनुभव देखनेयोंग्य हे, इस 
प्रकार कई चुक्लोंके विषयसे लिखा है । | 


2 | 


अस्तु, इस प्रकार वेध्क विषयकी कई विद्या्षोके विषयमें उेढसें उछेख 
लाया है-जिसका दिग्दशन करना भी एक बढ़ा भारी अथ छिखनेके समान 
बड़े खायासका काम दू । 


पत्र 


एक वर्ष हुवा मेंने वेदके वेद्यणाखका अभ्यास प्रारंस किया, यथ 
चंचशास््र सेरा विषय नहीं, तथा मेरी गति भी इस विषयमे बहतसी 
तथापि इस विषयकी खोजमें एक वर्पसे मेरी रुचि हो गयी ! भर 
इस विपयका विचार करता रहा इस समयतक भेरे पास शआाठसासे 
छाधिक मंत्र उपस्थित ६, कि जिनमें वंदणास्रके घिपयके अद्भत्त सिद्धांत 
लिखे हुवे प्रतीत दोते हँ,मत्य भी सक्ढों संत्र द्ोंगे जो मने न देखे हों 
अथवा भेरे समझसें न थाये हो । 


*/ 2) 
घन 


(६ 
दर 


यदि कोई विह्ान्‌ वच्य इन संत्रोंका निरीक्षण करेंगा जोर विचारपू्क 
लेगति छगावेगा, तो छोगोके ऊपर बडा भारी उपकार हो सकता दे, सें 
यथासति इन मंत्रोंकी संगतिं छगा रद्दा ह भीर इन मंत्नोके सम्रहकों 
लोगेकि सनन्‍्मुख रखनेकी स इच्छा कर रहा हूं. परंतु कितने समयका यद्द 
काम दे इसका निश्चय इस समयतक नहीं हुवा है । 

क्स्तु अंतमें इस मद्दान तथा गंभीर ।वपयकी कोर विद्वान मेंद्योकों 
अपनी इृष्टि डाहूवी चाहिये, ऐसी उनकी सविनय नम्न घिनति करके में 
इस अल्प निरबंधकों समाप्त करता हू । 


व्यक्तिसें शां एसें शांति, जगतमें शांति। 


(२७) 


“पीपल ओर पुंसवन” 


( छेखक--श्रो, पं॑ ध्वज्ारामजी, वैद्य, पदियाला, ) 
ब्ज्ड | बा 


जिससे सन्‍्तान पुछिंग पेदा हो गर्मका ऐसा संस्कार करना पुंसवन 
कहलाता है। इस सेस्कारका समय गर्भके दूसरे अधिकसे अधिक तीसरे 
मासतक है। इसके पीछे इस संस्कारका कोई प्रभाव नहीं दो सकता । 
इसलिये तीसरे महीनेके पश्चात्‌ यद् संस्कार अनावश्यक है। यद्द संस्कार 
केवल उसी गर्भका करना चाहिये जिससे सन्तान पुछेंग अर्थात्‌ पुत्र 
उत्पन्न करना चाहते हो। जो छोग लडकी पेदा करना चाहते दों डनके 
लिये यह संस्कार नही है। आजकल इस संस्कारको अंधाुंघ बिना क्रिसी 
विचारके किया जाता है, यह व्यथ है। 
कुछ छोगोंका यद्द विचार है कि यद्द संस्कार प्रत्येक अवस्थामें करना 
चादिये चाहे गर्भमें छडका हो या लडकी | क्‍योंकि इनके विचारमें यह 
संस्कार एक रस्म है. जिसका कि पूरा करना उन्होंने अपना कर्तव्य 
समझ रख्खा है, इससे अधिक कुछ नहीं । किन्तु “ ए-सचन ? डाब्द दी 
- प्रगट करता हैं कि इससे सन्‍्तान पुछिंग उत्पन्न हो। इसकों छोडकर भी 
यदि “ सामवेद ” के मंत्रोंको देखा जाये, तो पता चलता है कि 
यह संस्कार केवर पुरछिंग सन्तानकों उत्पन्न करनेके लिये है। इन 
मंत्रोमेसे एक मेत्रमें ये शब्द पडे हुए है, “ पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे ”। 
सर्थात्‌ गर्भवती खीकी ओर संकेत है कि तेरे पेटमें पुमान्‌ अर्थात्‌ नर 
बच्चा या पुछ्चिंग बच्चा है। दूसरे मंत्रमें लिखा है कि “ पुमांस पूर्न 
विन्दस्व ??, अर्थात्‌ तू पुछिंग सन्‍्तानको प्राप्त दो । इससे भी यद्दी पाया 
जाता है कि यह संस्कार केवछ उस गर्भका होना चाहिये जिससे कि पुत्र 
यथा पुछिंग संतान आशिप्रेत हो । 


१ 


५ 
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यदि छडकी अभिग्रेत दो तो फिर हवन संत्राफ़े पटलेल पया छाम, 
जिनमें कि पुत्रम्मात्तफी कामना की गई ूै। अन्येक सर्मस उनसे संत्रोरा 
पटना अनावश्यक है | बाकि प्रत्येक गर्भल छोडफाही पढ़ा नहीं होंता। 
यदि ये सत्र पटनेपर भी छडफी पदा हो तो फिर गे संत्र शनायश्यक् 
ठहरवते हैं| था यदि प्रद्मक गर्भहे लटकेक उत्पत्त टोनेफ्री ही कामना थी 
जाये तो यह सष्टानियमके विरुद्ध 8।॥ ययोि संसार छटफे और 
लडकियाकी समान आावध्यकता म थद्ि ससारमसे क्रेयड धछटकेद्दी उन्पक्त 
दा भौर लछकियां पढ़ा न हों तो सी कास नदी चलगा। कौर यदि पेवल 
लडकियां ही पदा हों ओर लडके पदा न हों तो भी संसार स्थिर नदी 
रह सकता | 
जिन ख्रियाकी केवल कन्याएँ ही पढ़ा होंदी हैँ थाजी लीम किसी 
क्षावश्यकताके लिये छठका पदा करना चाउते हाँ, एहनके लिये ये जहां 
आयुर्वेठके निर्देशके भनुसार गर्भाधान संस्कार करना आवश्यक ६, वहां 
पंसवन संस्कार भी हनकोही करना चाहिये | संसव द्ू ऐसे भठ्ठा पठप जा 
इस संस्कारकों धामिक रस्म समझकर प्रत्येक गर्भफे लिये करना आवश्यक 
समझते हां, सेरे इस विचारसे सदसत न हों। परन्तु थतः यह विपय 
स॒म्प्रदायिक झगढोंते एथक्‌ दे अतः किसीके इसके अजुफूल द्वोने था न 
होनेका इसपर कोई प्रभाव न॑ होगा । 
पुंसवन संस्कार केवल इसी लिये नहीं क्लि इससे पूर्व गर्भाधान संस्फार 
पुत्र होनेके नियमोकी उपेक्षा करके किया जाये। इसमें संटेह नहीं फ्रि 
ऐसी अवस्था भी जबकि विना किसी विशेष विचारके गर्भाधान सस्कार 
किया जा झुका दो, या वीयेकी कमी तथा रजकी अधिकतासे समय, 
साथददी इन विधियोंम॑ जिनमें समागस करनेसे रूडकी उत्पन्न होना लिखा 
गया है, गर्भाधान किया गया हो, इस संस्कारसे संतान पुलिंग उत्पन्न हो 
सकती है। परन्तु यह भाधिक उत्तम हे कि प्रारंभसेह्दी पलिंग संतातिकी 


तंय्यारी करके आयुरवेदके निर्देशके अनुसार गर्भाधान संस्कार करके समय- 
पर द्वी इस सस्कारकों किया जावे। 
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यह आवश्यक है कि कुछ सज्जन यह जाक्षेप करें कि जब कि नीच ऐसी 
रे ( ०७. आप 
हं हो जिससे कि रूडकी उत्पन्न हो, उस अवस्थामें पंसवन संस्कारसे 
स 


पे 


थानमें छडका केसे उत्पन्न द्वो सकता है। कषर्थात्‌ गर्भमें मद्दीने 
दीनेकी छडकी छडकेके आकारमे किस श्रकार परिवात्ित की जा 
? इस आक्षेपषका इतना उत्तर तो यहद्यां ही दिया जाता है कि यदि 
ऐसा दो सी कि, सह्रीपुसपने जान वृझकर क्षायुवेंदुके निर्देशक अनुसार 
लडकी उत्पन्न होनेके नियर्माकों पाछन करके गर्भाधान किया हो, एूंसवन 
संस्कारसे छडकीके स्थानमें छडका उत्पन्न हो सकता हे अर्थात्‌ तौब 
मदीनेसे पहिले गर्भमें ऊडकीका ऊडका चनाया जा सकता है। किस तरद्दर 
इसका उत्तर आगे चलछकर दूंगा। 


अभी यहाँ केचछ इस बातपर विचार करना है कि रडके ओर 
लडकीके उत्पन्न दोनेसें मुख्य नियम क्या है ? अर्थात्‌ कौनसी ऐसी बात 
ब जे ् 9. # 
हैं, जो रछडका पेदा होनेका कारण है, और कौनसी ऐशथी बात है जिससे 
राय ५ 3 बे ४३ ३ २ ८ कप ९.२ 
कि लडकी पंदा होती है। आयुर्वेदके ग्रंथ बताते है कि यदि गर्भाधानके 
एः [कप कप हक ७5 ५ न पे 
समय वीय अधिक हो तो पुच्र, यदि रज अधिक हो तो कन्या, और यदि 
रज्ञ चीर्य सम हो तो नपसक उत्पन्न दोता है। भावप्रकाशमे लिखा है--- 


आअत्ृयकय रतस पुत्र कन्या स्थादात्तवञ्धक। 
सेपुसक तयाः सास्य, यथच्छा परमशथ्वरा ॥ 
( सा. श्र- १4 ४१ ) 


04% ०० 


अथीत्‌ वीये कथिक द्वोनेसे पुत्र, रत अधिक होनेले कन्या, रज और 
चीये समान द्वोनेस नपुसक, अर्थात्‌ जो न स्त्री हो न पुरुष हो। इतना 
लिखनेपर भी भावामिश्नने इस श्छोकके अन्तसें ये शब्द रख दिये है कि, 
८ यथेच्छा परमेश्वरी !” । इसका अभिप्राय यद्द हे कि “ जैसी परमेश्वरकी 
इच्छा ! | ” भाव प्रकाशके टीकाकार छाछझा शालिग्लामजी वेश्य इसका यह 
अर्थ करते हैं कि, “ जागे परमेश्वरकी इच्छा !?| यदि भावमिश्रका यद्दी 


३ ० च ही कप क्जु बडे 
भाव है जो टीकाकारने व्यक्त किया हे तो इससे विदित दोता हे, कि 


(2०) 


भावमिश्न यह मानते हुए भी कि “ वीयाधिक्यसे पत्र आर रजके आवधिक्य- 
से कन्या तथा दोनोके समान होनेले नपेंसक होता दूँ ” हस पर पानी 
फेर कर इंश्वरकी इच्छाकों दी नियम मानते हँ। अर्थात्‌ इनके विचारमस 
यदि इंश्वरकी इच्छा हो तो इस नियममें भी परिवतेन हो सकता है। 
अर्थात्‌ वीर्यके अधिक होनेपर भी कन्याका उत्पन्न हो जाना, रजके आावेक 
होनेपर भी पुत्रका उत्पन्न हो जाना ओर रज और चीर्यके समान होनेपर 
भी नपुंसक उत्पन्न न होकर पुत्र या कन्याका उत्पन्न हो जाना, भावमिश्न- 
के विचारमें संभव हैं। ““ईंश्वरही जसी इच्छा” ऐसा कहनेके स्थानसें 
भावसिश्र यदि यह बतलरा जाते कि वीर्य अधिक होनेसे छडकी, रज 
नधिक होने हुए भी पृत्र ओर रज जोर वीर्य समान होते हुए भी रूडका 
यथा लडकी उत्पन्न होना किसी नियमपर आश्रित है, तों अधिक अच्छा 
होता । प्राय देखा जाता है कि जो बात समझसें न भाये उसके लिये 
४ इंश्वरकी इच्छा ” कह दिया जाता है| भावमिश्रके ये शब्द भी ऐसेही. 
प्रतीत होते हैं !! ४ 

अखसछ बात यह हे कि रज आधिक होनेपर भी पन्न, वीये अधिक होने- 
पर भी कन्या ओर रज ओर वीये दोनों समान द्दोनेपर भी पत्र तथा 
कन्या उत्पन्न द्वो सकते हैं। वेद तथा आयुर्वेदका बतलाया हुआ पुंसवन 


संस्कार, गर्भाधानके धमय रज अधिक होनेपर भी छडका पेंदा द्दोनेका 
च 
कारण हे। 


यहां यद्द प्रक्ष उठना आवश्यक हु कि यदि पंसवन संस्कारले पत्र 
ठत्पन्न हो सकता हैँ तो कोई ऐसा भी संस्कार होना चाहिये, कि आावश्य- 

कता होनेपर जिससे दूसरे या तीसरे महीनेमें गर्भको, चाहे गर्भाधानके 
समय वीय अधिकही क्‍यों न दो, रडकेके आकारमसे परिवर्तित किया जा 
सके । इसका उत्तर “हो ” सें ही दिया जाता है, भर्थाव जहां नेदने 
इईसवन सस्कारसे पुत्र उत्पन्न हो सकता हैं यद्द बतलाया है वहां कन्या 
झार नपुसकको उत्पन्न करनेके नियम भी बतछा दिये हैं । 
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भावमिश्रने उपरोक्त छोक लिखनेके पश्चात्‌ एक प्रश्न उठाया है कि 
४ ख्रियोंका रज सवंदा अधिक होता है भोर वीर्य कम द्वोत। है तो पुश्रकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है? ( साथही भायुवेंद बतलाता है ) कि 
खीका रज चार भाग द्वोता है और पुरुषका वीर्य एक भाग | जब ख्रीका 
रज पुरुषके चीर्यस सर्वदा अधिक द्वोता है तो फिर पुत्रकी उत्पत्ति संभव 
नद्दी हों सकती। ”? 


प्रश्न उचित ही है, परन्तु दुःख है कि भावमिश्रने इसका उत्तर यथोचित 
नहीं दिया । यदि यह कह दिया जाये कि भावमिश्रजी इस नियमकों 
समझही नही सके तो अशुद्ध नहीं है । देखिये भावमिश्रजी इसका क्‍या 
उत्तर देते हे। आप लिखते है कि- “ निस्सीम प्रसन्नता होनेसे अथवा 
दूध आादि वीरयवर्धक वस्तुओसे किली किसी समय वौीय बढकर गर्भाशयसे 
अधिक गिरता है। जौर कभी दुःख आदिसे मन विगडकर चीर्यकी करमौसे 
चीर्य कम गिरता द्वै। इसी प्रकार रज भी न्‍्यून अधिक हो जाता है। 
इसीसे ही पुत्र ओर कन्याकी उत्पात्ति होती है। ? 

मन बहुत दुःखी होता है जब यह ध्यान आता है कि भावसमिश्र जले 
प्रतिष्ठित वैद्यनें जिनके आगे आज सहसो वेद्य झुकते हे, ओर जोकि 
आभाजसे सेकडों वर्ष पढदिले जो समय आयुर्वेदके भाजकी अपेक्षा बहुत लधिक 
समीप था शोर भारत वर्षमें अच्छे अच्छे वेच्य जिनके समयमें उपस्थित 
थे, महुष्यके शरीरकी छुनियाद रज ओर व्यिकी कमी कौर आधिक्यके 
सिद्धान्तकी समझनेमसें इतनी भारी ठोकर खाई है, तथ्य च॒ पूर्वपक्षसें स्वयं 
ही रज तथा चीर्यका चार और एक द्ोना स्वीकार कर 'लिया है!!! परंठ 
यथार्थ यह है कि-- 

४ समानता कई ग्रकारकी द्वोती द्वे, यथा भारमें जोर जआायतनसें । 
देवदारुकी छकडी भोर फोलाद | यदि शआायतनसें समान होंगे अर्थात्‌ 
चार चार इंचवाले वगे टुकड़े देवदारुकी ऊकडीका तथा फोछादका 
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आ यतनसें समान कददला सकते हैं परंतु भारमें लमाव न होंगे जार चद्ि 
सारमे समान होगे, मान लीजिय चार चार तोछा ६, तो शायतन रयात्‌ 
लबाई चाडाई भार सोटाइमें समाच न होंगे। प्रायः दाश्टिस यद्ध पाया 
जाता है कि एक वस्तु दसरी वस्तु यदि भारम ससातन हे तो आयतनस 
भी समान नहीं होती । ?! 

भावश्नकाशसे उपरोक्त जिस क्षाक्षेप्म रज तथा वीयका चार और पुक 
हिस्सा होना लिखा गया है । वहां सूछ लेखम चार आर एक भेंजुलों ई 
सर्थात्‌ खीका रज चार अंजुली मोर पुरुषका चीये एक भेजुलछी। यददां 
भारका सान नहीं द्वे प्रत्युत केवछ अध्यतनके विचारसे रज जार वीये चार 
कौर एक बताये गये हैं । 

इसके अतिरिक्त एक ओर प्रकारकी समानता दो सकती है, कब्पना 
कीजिए सेरभर जायेकी रोटो बनानेके योग्य ग्रंधनेके लिये तीन छटांक 
पानीकी आवश्यकता हे। यद्यपि मादा ओर पानी न तो भारमें समान 
न आयतनसें समान है ओर नाही मूल्यम समान हू परंतु रोटी तेथ्यार 
करवेमें निज निज भागालुसार समान है। यदि पानी कस होगा तो 
लाटा भुंधा न जा सकेगा। यदि कण्नितासे गृधा जाये तो रोटी काटिन 
बनेगी। और यदि इस सात्रासे भचिक जरू डाछा जाये तो जाटा पतला 
हो जायेगा ओर रोदी न पक सकेगी। यदि आटा पतला होगा तो यह 
जवश्य कहा जायेगा कि इसमें पानी अधिक्र पढ गया है। परंतु इसका यह 
अभिप्राय नहीं है कि पानीकी सात्रा आटेख अधिक होगई दे। भत्युत यह 
समझा जायेगा कि रोटी पकानेके लिये आंटिम जितनी पानीकी आवश्यकता 
थी इससे अधिक डाला गया। 


दालसम नसक बहुत कस होता है, परंतु अपनी सात्रासे जब आधिक पड 
जाता हं तो यह कहा जाता है कि दालम नमक अधिक हे। परन्तु इसका 
चह जशभप्राय नदी होता कि दालमें नमक दालकी मात्रासे अधिक बढ 


गया ह€। अत्युत यही समझा जाता हें क्लि नमक जितना डारूना चाहिय 
था इसस आधेक पड गया या डाला गया। 


(४३) 


कल्पना क्ोजिये एक सन दूधको मीठे दह्के रूपान्तरमें करनेके किये 
एक वोछा दहीकी जावश्यकता है। यदि हम एक ठोलेके स्थानमे दो 
तोलछा दद्दी डाल दें तो तेय्थार होनेवाला दृही खट्टा हो जायगा। अम्ल 
दद्दीको देखकर पंजाबसें कहा करते हैं कि इसमें जामन अधिक लग गया 
हैँ। जामन इस थोडेसे दह्दीका नाम है जो दही वनानेके लिये दूधमें डाला 
जाता है। दही खट्दा होनेपर यदि कोई यह कह दे कि इसमें जामुन या 
अम्छ भधिक डाला गया है तो क्‍या इसके यद्द अर्थ होंगे कि खटाईं दूधकी 
सात्रासे जधिक डाली गईं दे? कदापि नही । प्रत्युत प्र्ेक चिचारवान 
यही समझेगा कि खटाई अपनी मसान्नासे या जितनी आवश्यकता थी 
उससे अधिक डाछी गईं है। यद्यपि दृही जो जामनके लिये दूधमे मीठा 
दृही जमानेके लिये डाछा जाता है, भार तथा आयतनादिसें समान नहीं 
होता। परन्तु जिस उद्देश्यके लिये डाछा जाता है उस उद्देश्यको पूरा 
करनेके लिये समान होता है। एक यह समानता है। असल विषयके लिये 
यह उदाहरण ठीक अनुकूल है। ह 


प्रश्षकर्ता भावमिश्रजीस पूछता है कि जब कि ख्रीका रज चार अंजुली 
. और पुरुषका वीये शरीरमें सबंदा एक अज़ुछी होता दे तो फिर यद्द 
क्योंकर हो सकता है कि कभी कोई रऊूडका पैदा हो । इसलिये कि नियम 
यह है कि ऊडका अधिक वीर्यसे उत्पन्न होता दै। इतना तो वीर्य बढ 
नदी सकता कि सत्रीके रजसे अधिक हो जाये, परन्तु संसारसें रडके उत्पन्न 
दोते हैं इसका कारण क्या है। 

परन्तु भावमिश्रजीने इस सिद्धान्तको छुआ तक नहीं, केवल यद्द कह दिया 
कि खुशीसे अथवा वीर्यवर्धक चस्तुओके प्रयोगसे वीर्य बढ जाता है और 
बढ हुआ चीरय लडकेकी उत्पत्तिका कारण होता है | 

असल बात यह दे कि गर्भ ठहरनेके लिये गर्भाधानके समय स्रीका रज 
आयतनसें चार ओर पुरुषका वीये श्ञायतनरम एक हो तो यद्द समान कद्द 


(४2) 


छाता है। अथोत्‌ इससे नपुसक बच्चा येंदा होता हैं। यदि वी एक 
हिस्सेत जायतनसें कुछ बढ जायें आर रज चार भाग हो यथा इससे कुछ 
कम हो जाये तो छडका कोर यदि रज आयतनमें चार हिसेस कुछ बढ 
जाये और वीर्य एकद्दी हिस्सा हो या एक हिस्सेसे भी कुछ कम हो जाये 
वो लडकी पदा होगी। परन्तु तीन मासतक भवस्थाएं अचुकृल रहें तो। 
यह इसलिये लिखा गया है कि दूसरे था तीमरे महीने तक संस्कारसे 
इसमें परिवर्तन क्रिया जा सकता हैं । 

इसी प्रकरणसें भावमिश्रजी लिखते हैं. कि “ गर्भागय ? के मुखर्म 
तीन नाडियां जिनके नाम “ चांद्रमसी, समीरणा आर गोरी ” ह। यदि 
सर्भाधानचके समय दीये समीरणाके झ्ुंहपर गिरे तो गरस नहीं रहता। 
णदि चाँद्रमसीके सुंहपर गिरे तो कन्या होती हे भोर यदि गोरीके मुखपर 
चीर्य गिरे दो पुत्र पैठा होता है | ( देखिये छोक १७, १८ ) 


यहां मिश्रजी पहिले सिद्धान्तकों भूल गये। अथात्‌ यदि वीर्य आधिक 
हो तो किसी भी नाडीके सुंहपर गिरे छडका ही पेठा होना चाहिये। इसी 
प्रकार यदि रज अधिक द्वो तो चाहे किसी मार्गसे वीर्य जाबे रूडकी ही 
उत्पन्न होनी चाहिये। हां, मिश्रजीने यह न बताया कि नपुंसक उत्पन्न होनेका 
कारण क्या है। अर्थात्‌ वह कोनसी नाड़ी है जिसके सुँद्यपर वीर्य गिरनेसे 
सन्तान नपुसक उत्पन्न दोती है। क्योंकि “ समीरणा ?? के सुंहपर वीय 
च्यर्थ जाता ह यह तो उन्होंने बदा दिया फिर नपुंसक उत्पन्न होनेके 
लिये सी फाई न कोई नाडी होनी चाहिये । ५ 

पमिश्रजीने बतराया कि यह बात चंद्रमोी अर्थात्‌ शिवजीने बतराई 
है, अस्तु यह बात किसीको किसीने भी बतछाईं हो माननेके योग्य नहीं है । 

ऋषि दयानंदने-संस्कार विविके गर्भाधान-संस्कारमें सनुके प्रमाणसे 
बतछाया है जो के भायुवदुके दीक अनुकूल हैँ कि, “जिस दिन सत्रीको 
ऋतु भारंभ हो उस दिनसे चार रातें छोडकर बारद्द रातोंमें ही गर्भाधान 


है 


(४५) 


सस्कार करना चाहिये। परंतु ग्यारदवी भर तेहरवीं रात भी गर्भाधान 
न करना चाहिये। इसके अतिरिक्त इन दिनों पूर्णमासी, अमावास्था, 
चतुर्देशी और अष्टमीमें भी गर्साधानको आज्ञा नहीं है क्योंकि ये पर्व है। 
इन दिनोंके अतिरिक्त शेष रातोंमें यदि पुत्रकी भमिलाषा हो तो ऋतु 
आरंभ होनेसे छठी, आठवीं, दसवीं, बारहवीं चोदहवी और सोलहदी 
रातसें, कौर यदि कन्या उत्पन्न करनेकी अभिलाषा हो तो पांचवीं, 
सातवीं, नवी और पन्‍न्द्रहवीं रातमें गर्भाधान संस्कार करना चाहिये। 
सोलहवी रातके पीछे गर्भाशयका सुंह बद हो जाता है। इसलिये इसके 
पीछे गर्भाधान नही करना चादिये। 

यश्मपि णायुवेंद्ने बताया है कि सोलद्ववी राठके पीछे सर्भाशयका 
मुंह बंद दो जाता है, परंतु यह अन्तिम नियम नहीं है। क्योंकि इस 
अवाधिके पश्चात्‌ भी कारण वश गसे ठहर सकता है। किस तरह ? इस- 
पर विवाद करना यहा जावव्यक नहीं है।' प्रथम चार राते, ग्यारद्दवी 
और तेहरवी रात इसी तरह पुणमासी, अमावास्था, चर्तुदशी, और 
अष्टमीकी रातको गर्भाघानकी आज्ञा क्‍यों नही है, इसपर भी कभी फिर 
लिखा जायेगा । 

यहां केवल इतना ही बतलछा देना आवश्यक हैं कि ऋतु प्रारंभ 
होनेवाले दिनसे उपरोक्त छठी कौर आठवी आदि रातोंमें रज अपने 
परिमाण भर्थात्‌ चार सागसे कम भोर पांचवी जौर सातवी आदि रातोसे 
अधिक होता है | अतएुवं पहिली रातोर्सें गभाधानसे पुत्र ओर दूसरी 
रातोंमें गर्भाघानसे पतन्नीका उत्पन्न होना कद्दा गया है । 

जिस प्रकार वृक्षपर फल आनेका कोई ऋतु होता है इसी प्रकार 
स्रीके फलवती होनेके लिये, या गर्भधारण करनेके योग्य हीनेंके लिये ऋतु 
या समय नियत दे। क्षर्थात्‌ ऋतु आरंस होनेके पश्चात्‌ इससें भी कुछ 
रात पत्र पेंदा होनेके किये और कुछ लडकीके लिये ऋतु या ठीक समय 
कहदछातती है, जिनका कि ऊपर वणन किया जा चुका हे । 


(2९) 


जिस प्रकार कि कुछ वृक्ष सालसें एकवार, कुछ दूसरे साल ओर 
किननेही सालसें दो चार फू लाते ढे। इसी प्रकार कुछ खिर्यां प्रतिवर्ष 


की 


कुछ दूसरे वर्ष ओर कुछ तोसरे सार भोर छठे बप गभवती दोती छं। 
क्िदनीही केवछ एक लड़का उत्पन्न करके फिर गर्भधारण नहीं करता 
निनकों काकवन्ध्या कद्दते 6। कितनी ही सारी आयुर्स केवछ एक छडका 


# 
लि 


उत्पन्न करती है | णनेक ख्लरिय लडकेद्दी पेहा करती है, कुछ लडकिया 
दा | है। कुछ खिय एक चार पुत्र फिर कन्या एक क्रम बंच्च 

हैं। ओर कितनीही एक बार लछडका ओर दो बार छडाकिया 
एक वार छडकी ओर दो चार रडके उत्पन्न करती है | कुछ 
7२ छडका फिर सब छडकिया भोर कुछ प्रथम चार छडकी फिर 
सब लडकेद्दी पेदा करती हैं। ये सब अभ्यास नियमके रुपसें या तो जन्मसे 
गरीरके ढाचेमेंदी उत्पन्न हो जाते हैँ या पीछेसे आहार ओर व्यवद्दास्के 
कारण शरीरमे घरकर जाते है ये स्वभात्र जन्मकालते हों अथवा पीछेके 
आहार व्यवहारके कारण उत्पन्न होगये द्वों । उचित चिकित्सासे दर द्वोकर 
सवदाके लिये अथवा आवज्यकता होनेपर किसी विशप ससयके लिये 
इच्छानुसार बनाये जा सकते है । 
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चंद्रमाके २८ नक्षत्रोका खींके रज और वौयपर भिन्न भिन्न प्रभाव 
होता है। जिस प्रकार पूर्णमसीको पूरे चाँदकी ज्योत्स्नाले समुद्रसें ज्वार 
भाटा भथोत््‌ उत्तार जोर चढाव शोर अमावास्या भथात्‌ सर्वेथा अंधेरी 
रातमें अपेक्षा कृत निस्तव्धता होती है। यद्यपि अमावास्थाकों भी ससुद्रमें 
नदियोंके गिरने ओर हजारों मिल रूम्बी रूहरोंके कारण उतार चढाव 
द्ोता है परन्तु एणमासीसे कम होता है। 


यद्यपि प्रयश्नमें समुद्र्म एूणमातताकों ही आविक प्रभाव प्रतीत होता हे, 
परतु प्रत्येक चद्रमाकी तिथको इस प्रभ्नावका चढाव उतराव रहता हँ। इसी 
भकार स्त्रीके रज कोर वीयपर भी यहीं प्रभाद दाता हैं| 


(89) 


खियोंके रजके अपने परिमाणसे न्‍्यूनाथिक होनेकी तिथियोंको ,उपरो्त 
० ओर पांचनाँ आादि राठोंसे समझा जा सकता हैं। हु इतना संकेत 
यहां कर देना आवश्यक है कि चांदकी तिथियोका पुरुषके अण्डकोशोपर 
सिछुडने भार फेलनेके रुपसें प्रभाव व्यक्त दोता है । जिसके कि समझदार 
व्यक्ति बचलाये पर यह अजुसव कर सकता है कि इस समय बरीरसें 


वीयका चठात्र ई था उतार | न्यूनता है या आाधिक्य | 

दस लेखमें इस समयतक यह बवराया जा चुका है कि-- 

(३१) गर्भाघानके समय वाौयेंका अधिक होना छलडकेके, रजका 
अधिक द्ोना ऊकडकीके ओर दोनोका समान होना नपुसकके उत्पन्न 
करनेका कारण हु । 

(२ ) कुछ तिथियामें खियोंका रज बढा हुआ होता दे और कुछ 


कम । 
(४६ ) खियोंके शरीरमसे रज यदि कायतनसें चार भाग हु तो पुरुषोके 


शरीरमे वीर्य आयतनमें एक भाग होता है। 

(४ ) गर्भाधानके समय यदि यह परिसाण ठीक रहे तो बच्चा नपुंसक 
उत्पन्न होगा। इस मात्रास रत बढ जाये तो छडकी ओर वचौरय अपने 
मात्रासे बढ जाये तो लडका उत्पन्न दोता है । 

(५) यह तब दी हों सकता है जब कि गर्भाधानसे लेकर, तीसरे 
मद्दीने तक किसी संस्कारसे इसमे परिवरतेव न किया जाये या खयसेव इसे 
परिवर्तित करनेका कोईं कारण उत्पन्न न हों जाय | 

यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक प्रतीत होता द्वे कि नपुंसक बच्चोमें 
अपेक्षा कृत पिताके चौके आधिक होनेसे पुरुष सदश खभाव और चिन्ह 
आदि पाये जाते हैं और माताके रजके अपेक्षा कृत अधिक होनेसे स्त्रेण 
स्वभाव तथा चिन्ह पाये जाते है। यहांतक कि चहुतसे पुरुषोके सुंहपर 
डाढी ओर मूछोंके चिह्ृृतक नहों होते और बहुतसी खियोंके संहपर 
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'डाढी जीर मर होती ह। वहतसे पुरुषाकी बोछ चार जनाना भार 


चहुतसी खियोकी चाऊ ढारू मढाना होती है। इसमें मातापिताके रज 
री स्यूनता और आधिक्य ही कारण है। 


क्षव इस बातपर विचार करना चाहिये कि जानवृअके वा वेजाने क्रिसी 
भी कारणसे गर्भाधानके समय यदि कनन्‍्याकी छुनियाद रखी गई हो, तो 
उले पुसवन संस्कारसें पुत्रकें क्षाकारमे किस प्रकार परिवर्तित किया जा 
सदाता दे । यह बतलाया जा चुका है कि पुसवन संस्कार तासर सहाच 
क द्वी हो सकता है; इसके पश्चात्‌ नहीं। यह क्‍यों ? इसलिये ऊछ्ि तीन 
मासतक शर्म खून की ही आकृतियें होता हैं। अधिकसे अधिक सामान 
छोथडेका आकार घारण कर सकता हैं। पुरुष, खी वा नपुंसकके: अचयच, 
रूपादि इसमें छुछ भी नही होते। चौथे मालके प्रारंभसे अंगोाझी बनावट 
आरंभ होती है ओर गर्भ पतछा अथातव्‌ खनके आकारस नहीं रहता। 
प्रच्युतः कठिन द्वो जाता है । 


इसी लिये आयुर्वेदने चाथे सासके प्रारंभसे पढ़िले यदि गर्भ जाता 
रहे दो उसे गर्भस्राव (अर्थात्‌ गर्भका वह जाना) वहा हैं और चौथे 
मासके आरंसके पश्चात्‌ यदि गर्भ जाता रहे तो उसे गर्भपात (गर्भ 
गिरना ) ऊहा है गर्भल्ाव या गर्भका वहना केचछ यह चज्ठद्दी बताया 
ह कि चाथा मास शुरू द्वोनेत्ते पहिले गर्भ खूनकी आकृति होता हे, 
क्योकि खा पतली चस्तुद्दी वह सकती है, ठोलख नहीं। जब गर्भ 
चालक जम जावा दें या ढोल हो जाता है, तब चद्द अगर किसी कारणसे 
दूर हो जावे चह इस प्रकार गिरता है जिस प्रकार फ्रि दुक्षपरसे फल टूट्कर 
गिरदा है । 

पुक मण दूधर्स एक तोछा जामन ( दूध जमानेके लिये खटाईं ) डाला 
जा चुका है, जिससे कि जमनेपर मीठा 5ट्दी त्तेय्यार होगा । मगर दही 
जमनेसे अधिक समय पूर्वददी जब (कि दूध अभी पतला ही हो क्थवा 
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इस चाहें तो अधिक खटाई डारूकर उसे खट्टा बना सकते हैं। अथवा 
चयदि खराईं अधिक डाछी गईं हो जिसका परिणाम दृद्दीका खट्टा तेय्यार 
होना दो तो ख्ारी वस्तुकंके मिझापसे यदि जमनेसे पदिले पहिले उसे 
हस योग्य बना सकते हैं कि दही खद्दा न दो, प्रत्युत मीठा द्वो। 

कच्चा दूध, दही जादि खटाईके संयोगसे या अधिक गर्सी खाकर 
यदि फर गया हो परन्तु भभ्मी आगपर न चढाया गया दो ठो बेसन 
( चनेकी दारूका आटा ) या सज्जि भादि स्व्प मात्राें मिलाकर खूब 
प्विकाकर आगपर रकक्‍खें तो दूध न फटेगा । ह 

कुम्हार बरतन बनानेसे पहिले भद्टीको सूंधता है जबतक के मिट्टी 
भार है और वह भाकृति बदरू सकती है, तबतक चह एकवार नदी 
बार बार इसकी भाकृतिये बदुऊ सकता है| परन्तु जब मिद्दी एकबार 
ठोस हो जाये, छुष्क हो जाये तो इसकी भाकृति परिवर्तन नहीं हो 
सकती । खत्रीके गर्भाशयसें कोई सांचा तो होतादी नद्दी जिसमें कि बच्चा 
पुन्न, कन्या वा नपुंसकका रूप स्वीकार करता है। भ्रत्युत यद्द बात वीर्य 
व रजकी न्‍्यूनता व अधिकता ओर पीछेके संस्कारो (प्रभावों ) पर निर्भर 
दे । पुत्र, कन्या, नपुंसक अपनी इच्छाके अनुकूछ उस समयतक तेय्यार 
किया जा सकता दे जबतक कि गर्भ जमकर ठोस नही हुआ, प्रत्युत पतली 
ओर बहनेवाली आाकृतिमें हो। 

सीसरे मास जबतक गर्भ पतला तथा बहनेवारूा होता हैं अतएव 
इसे, यथेच्छ रीतिसे किसी विशेष क्षाकार खीकार करनेकी बाधित किया 
जा सकता द्वै | अर्थात्‌ विशेष जोषाधियों या संस्कारोसे रज या वीर्यसेंले 
किसी एकके प्रभावकों कम करके किसी दूसरेके प्रभावकों अधिक किया 
जा सकता दे । यद्द असंभव नहीं है। 

जद्दांचक भी विचार करें यही बात साधारणतया पाई जाती है। जो बात 
मनुष्यकी समझमसें नहीं आती उसे सराष्टेनियम विरुद्ध कहकर मनको 
शार्ते दी जाती है। अथवा दूसरोसे पीछा छुडानेके लिये यह बात 
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अमोघ शख्॒के रुपमें प्रयुक्त की जाती हैं । परंठ खोज करते हुए यह 
कद्दना ही कठिन दो जाता है कि यह था वह यात सश्टिनियमके 
विरुद्ध दे । 

आमोफोनको गाते देखकर एक जंग़ठी जआादमी जिसने शक्चानक प्रथम 
वारददी यद्द दव्य देखा द्वो यद्द नहीं मानता कि लकढी भी गा सकती है । 
वह यदी विचार करता द्व कि इसके नीचे कोई लादमी गा रहा हँ। 
अन्तमें वह इसे मान लेता हैं कि लकढी भी गा सकती द्ै। यह बात 
प्रायः सर्वत्र और प्रत्येक अवस्थामें पाई जाती द्ै। इसमें संदेह नहीं कि 
दरएक बात जो पर्याप्त खोजके पश्चात्‌ भी संभव सिद्ध न हो असंभव 
कद्दी जा सकती है। परन्तु सामान्यतः संसारमें यही हो रहा है, कि जो 
वात जिसकी समझमे नहीं आई वह इसे असंभव और नियमाविरुद्ध कह 
उठता द्वै द्वालों कि सष्टिनियम इतना विस्तृत और सीमारदित है कि 
इसका मलुप्यके सस्तिप्क या समअमें समाना, जो संकुचित और सीमावा- 
छा दे, स्वयं असंभव बात है। तछाश करनेवाले पाते हैं और खोजने- 
वाले प्राप्त कर लेते है, या खोदनेवाले तहतक पहुंच जाते हैं। संसारमें 
सदा यही होता रहता है। 

विपय लंबा हो गया है, अभी पीपल पुंसवनके किस प्रकार काम 
आ सकता है इसपर कुछ लिखना अवशिष्ट है। परन्तु जितना लिखा गया 
है यद्द आवश्यक था। सें यह लिख चुका हूँ कि पुंसवन संस्कार करनेके 
केवल चबद्दी लोग अधिकारी है जो छडका उत्पन्न करना चाहते द्वों। , 

संस्कारके अर्थ कतिपय मंत्रोंको पढकर स््रीके शरीरके किसी अँंगपर 
हाथ रख देना या केचछ हवन कर छोडना नहीं है। संस्कारके अर्थ 
बनाना ” या “ किसी विशेष बनावटके लिये प्रभाव डालना ?”? है। जो 
छोग यद्द पूर्ठ कि क्या इस कृल्यका जो कि इस सस्कारसें किया जाता है 
कोई प्रभाव नहीं द्ोता ? उनको यह उत्तर दूँगाकि हां होता है और 
अवश्य द्वोता हैं। यद्द नहीं हो सकता कि किसी कर्मका कोई अभावद्दी न 
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हो। यदि में यहां बेठे हुए द्वाथपर हाथ मारकर ताली बजाऊं तो इसका 
प्रभाव होगा। बिजुली या जाकाशके द्वारा एक बार इस सारे मंडलूतक 
पहुँच जायेगा। यहांतक कि संस्कारका एक पत्तातक भी इससे प्रभावित 
हुए विना न रहेंगा। चाहे वह किसी सुदूरतम पवतकी गदरी ग़ुफामें ही 
क्यों न हो। जैसा कर्म होगा उसका बेसाही प्रभाव अवश्य द्वोगा | परच्तु 
इसके यदद अर्थ नहीं कि साधारण कर्मसे असाधारण फरू मिरू जाये। 

किसी कामके लिये जबतक कोईं तरीका या रास्ता प्रचलित रद्दता है 
तबतक इस कामके पूर्ण द्वोनेमें कठिनता नहीं दोती और प्रत्येक मलुष्य 
सुगमतया उसे पूण कर सकता है। परन्तु जब वह तरीका मिट जाये 
अथवा रास्ता गुम हो जाये और उसे पमिटे या यग्रुम हुए शताज्दियां नहीं 
प्रत्युत सहस्नों च्ष बीत जायें; इस समय बंद काम पूरा दोना कितना 
कठिन द्वोता है इसका अनुमान छगाया जा सकता है। आज यही अवस्था 
ओर बहुतसी बातोंकी तरह, पुंसवन संस्कारकी भी है। अथववेद्‌ काण्ड 
६, सूक्त ११ का प्रथम मंत्र यह है-- 

दधर्मीमच्वत्थ आरूढस्तन्न पुसवरन कृतम्‌ । 
तद्धे पुत्रस्य चेदनं स्रीष्वा भरामासे ॥ ( अथवं० ६।३१॥१ ) 

इसका भाषाथ यह दे कि “दामी अर्थाव्‌ जंडी ( पंजाबी नाम हैं 
बृक्षका ) पर चढा हुआ पीपल पुंसवनका कारण है। यह ही पुत्रको प्रगट 
या पैदा करनेवाला है, उसे ख्तरियोमें भरना या प्रधिष्ट करना चाहिये।?? 

बहुतसे ऐसे वृक्ष दोते है जिनपर कोचों या अन्य जीवधारियोंकी 
विष्ठाके द्वारा अथवा किसी ओर प्रकार किसी दूसरे वृक्षके बीज गिरकर 
डग आ्षाते हैं। लोगाने प्रायः ऐसे वृक्ष देखें दोंगे जो प्रथिवीपर नहीं 
प्रच्युत किसी दूसरे वृक्षपर उत्पन्न हो जाते दैं। प्राय.- पीपल दी दूसरे 
बृक्षोपर उगा हुआ पाया जाता है। 

कोई भी ऐसा वृक्ष हो जो किसी दूसरे दृक्षपर उत्पन्न हुआ हो बन्दा 
या बन्दा कद्दाता है। संस्कृत-भाषाके अबतक इसके ३७ नाम मसारुस दो 
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सके हैं । हन ना्मोसेंस इसका एक नाम “ पुत्रिणी ”' दे जिसके आर्य 
पुत्नवाला या पुत्र देनेवाला होते हें। “ पुत्रेणी ” शब्दसे लोग धोखा न 
खायें। यद्द देखकर कि इसमें शब्द पुत्री आया दे एन्न नहीं। पुत्रीके अर्थ 
जहां पत्नी अर्थात्‌ कन्याके द्वोते हैं वहां पत्नीके अर्थ पत्रवाछा भी द्वोते हैं। 
जेैले धनवालेको धनी, गुणवाढेको गुणी, मानवालेको मानी, कषमिमान 
चालेकी अभिमानी, कामवालेको कामी, क्रीधवालेको क्रोध, और छकोम- 
वालेका छोभी कहते हैं। इसी तरह पुत्रवालेकों पुत्री कहते हैं। पृत्री 
जोर पृत्रिणी एक दी अमिप्राय रखते हैं । आयुर्वेदके वर्तमान जितने भी 
अथ मिलते हैं उनमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि बन्दा या बन्दा पुत्रको 
देता है, सिवाय इस नासके यह ताम निप्प्रयोजन नहीं हे। इतना संकेत 
काम करनेके लिये पर्याप्त है। वेद स्पष्ट कहता हे भर आयुवेदसे इसका 
संकेत उपस्थित है, मार्ग साफ दै- 
अब में अपना अजुभूत किया हुआ परीक्षण जो क्षमीतक रहस्य रूपसें 
रद्द है, प्रगट करता हूं जिसके जी में आवे वह बेखटके इससे छाभ 
उठाये । यदि किसीको जंगरूमें या आम भादि के समीप किसी जंडी 
( णरभी ) के बृक्षपर-तनेपर या शाखापर पीपछका छोटा या बडा पोधा 
उगा हुआ मिल जाये, तो उसे उखाड काट कर छे क्षाना चाहिये। उसे 
छायामें शप्क्र करके डसके छिलके पत्तों ओर यदि कुछ जड भी साथ हो तो 
जडके छिलकोको मद्दीव पीसकर कपडछानकर रक्‍खें। अच्छा तो यहीं दे 
कि गर्भाधानले पूर्वह्दी प्रात:-कारू तथा सायंकारू चीन तीन माशा यदि 
खुश्की मालूम हो तो दो दो माशा गोके गर्भ दूधके साथ ख्ीका खिलायें। 
यह न हो सके तो गर्भाधानके पश्चात्‌ । यदि किसी तरह यद्द समय भी 
निकल जाये तो तीसरे मासके प्रारंसमेंद्दी खात दिन इसे ज्वश्य खिलायें 
पुत्र पंदा द्ोमा। यह स्मरण रहे कि गर्भका कार सालम करनेमे भूल न 


रहें। यादे तोन सास कुछ दिन जागे निकल गये द्वोंगे तो इससे असिप्राय 
घछिद्धू न होगा। 
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इसे एक ओर विधिसे भी प्रयुक्त किया जा सकता है। उपयुक्त जंदी 
( शमी ) के कृक्षपर उगे हुए पीपलको काटकर छोटे छोटे ढुकड़े करऊें । 
जितने ये टुकड़े हों उनको ८ गुणा (जैसे सेर टुकडॉकों ८ सेर ) पानीमें 
भिगो दे । ४७८ घंटेके पीछे नरस आंचपर उबाकें। जब तौन भाग पानी 
जरछ जाये तब उतार छें। ठंडा द्दोनिपर कपड़ेमसे छानकर दो बारा नरम 
आंचपर, पकाते । जब शद॒हकी तरह गाठा हो जाये तब उतारकर ठंडा 
होनेपर किसी चिकने या शीक्षेके पातन्नमें डालकर रख छोड़ें | एक एक रत्ति 
प्रातः साय पूर्वोक्त विधिसे सेवन करावें | इसी उद्देशके लिये अथवंवेदमें 
एक ओर मंत्र आया दै, वह यह दै-- 

पुमान्‌ पुंसः पारेज्ञातो5श्वत्थः खद्रादाधि ।! 
( क्षथवं० ३ ।६।१ ) 

इसका यह अभिभ्राय दे कि खर ( खदिर ) के कृक्षपर चंढे हुए पीपलसे 
पुलिंग बच्चा उत्पन्न होता है। खेर कीकरसे मिलता जुलता पेंड हे, 
इससे कत्था बनाया जाता है । इसपर चढा हुआ या उगा हुभा यदि 
पीपलका पेड मिल जाये तो इसे लाकर उपरोक्त मात्रासेद्दी सवन करमा 
चाहिए, पुंसवन होगा, भर्थाव्‌ सन्तान पुत्र होगी । यह मंत्र संस्कारविधिरें 
नहीं है, इससे पाहिले मंत्र पाधोंके सुखेंसि कह्टेंबार सुना होगा । यदि इन 
मंत्रोंको केवल तोतोंकी त्तरद्द कभी कभी पढ छोडनादी पर्याप्त न समझा 
जाकर इनके अभिप्रायको समझनेकी कोशिश की जाया करे तो संसारका 
कितना कल्याण हों सकता दे और वेदोंका मान लोगोंके दिरमें कितना 
बढ सकता दे, इस एक विषयसेही अनुमान लगाईये । 

जिन लोगोंके दिलमें वेदोके लिये कोई लगन हो उनके पग शमागे 
बढाना चादिये। जबानी जमाख्च काफी हो चुका, वेदोंकी स्तुतिर्में काफी 
गात गाये जा चुके । अब वेदोंके गोरवकों स्थिर रखनेके लिये वेदोसे कुछ 
प्राप्त करके, सांप्रदायिक झगडोंकी पर्वाद न करके, तथा देद्न बथा जातिके 
संकुचित विचार छोडकर, छोगोको लाभ पहुंचाना चाद्दिये। 
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ईश्वरसक्ति लावदयक दै । परन्तु प्रत्येक वेदमंत्रसे इंश्वरभक्ति खेंचकर 
विकालनेका प्रयत्न करना निरर्थक है ( आज अधिकांश संग्रदायारमें फंसे 
हुए लोगोंका झुकाव इसी ओर है ) यही कारण द्वे कि आज चेदोंसे केवछ 
ध्राथनाक मंत्र पढ छोडनेसे कोर कुछ प्राप्त नहों होता । केवल यही बात 
छोगोकी वेदोपर अद्धा स्थिर रखनेके लिये पर्याप्त नहीं है। वेदोंके मनादर- 
का भी यही कारण है कि छोगोकी इनसेंसे मिलता कुछ नहीं। द्वालाँकी 
वेद “सब कुछ देनेवाले कब्पदृक्ष हैं?।“ सब कुछ” का अभिप्राय कोई 
कुछ भे। समझे यह उसकी इच्छा दैं। 


इस लेखसे जो छूछ सी राम आप उठा सकते हो उठाईये, यदि एक 
ब्यक्तिको भी इससे लाभ पहुंच जाये तो में क्पना श्रम इसी रूपमें सफल 
समझंगा | इँखर करे कि यह केख संसारके लिये कल्याणकारी हो ॥ 


>>“ ५ ६९$9/.<२/६०- 
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पृश्रिपर्णी, 


' ( छेखक-पं. ध्वज्ञारामजी वैद्य, पटियाला ) 
६9:92 न बढ: ७८% 


पृश्चिपर्णी भायुर्वेदिक शोषधियोंमें सुप्रसिद्ध जोषधि है । भारतके भनेक 
आंतोंसें यह उत्पन्न द्वोती है, संस्कृतमें इसे पश्चिपर्णी ्षोर पष्टिपर्णी, 
डहिन्दीसें पिठवन, बंग्राहहीमें:चाकुल्या, मराठीमें पिठवन हत्यादि कद्दते 
हुं। 

यद्यपि वेदोंमें बहुतसे मंत्र हस क्षोषघिकी प्रशंसामें हैं, तथापि केवक 
एक मंश्रकोद्दी यहां लिखा जावा हैं। 

अरायमरक पावान यश्व स्फाति जिददीषात । 
गरभाद्‌ कण्व नाशय पृश्मिपर्णि सईेस्व च ॥ 
( क्षथयवे० २२७३ ) 

: £ दे पृश्चिपर्णी तू, ( १) न देनेवाछा, ( २) खूनको पीनेवाके, (३) 
डद्नतिको रोकनेवाले, ( ४) गर्भको खाने या अद्ण करनेघाले रोगको 
दूर कर भोर सदन कर” ॥ 

यदां जिस शब्द का “न देनेवाका ? अर्थ किया गया है, वह “अ-राय”! 
है, भरि भर्थात्‌ शातु भी इसी शंब्दका सम्बन्धि है । शत्रुको और 
रोगको “ज्ञारि!? इसलिये कहा जाता है, कि यह दमसे हमारे सुखांको 
छीनता है, के छेता है | यों तो हम प्रत्येक रोगको “ भरे ! कह्द सकते हें 
परंतु इस मंत्रमें “न देनेवाले भोर पीनेवारे ” इन दो झब्दोंके मध्यमें 
“असर्क” अर्थात्‌ “ खून ?? पडा है, इसलिये दिदित दोता है कि, इस 
मंत्रमें केवछ उन रोगोंका वर्णन है, जो कि खूनको पीते हैं, या खूनको 
गिराते हैं, परंतु खूनको देंते नहीं । भर्थात्‌ उनसे खून बढता नहीं | यहाँ 
संदेह दो सकता है कि, क्यां ऐसे भी कुछ रोग हैं, जिनसे कि खून बढता 
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है १ इसका यही उत्तर है कि, हां बहुतसे ऐसे रोग दें, जिनसे खून 
बढता है । खथवा खुतका जावश्यकतासे क्षाधिक होना भी एक रोग है, जिस 
प्रकार कि चर्बीका भावश्यकतासे झाषिक होना रोग है इत्यादि | बहुतसे रोग 
जो मनुष्य शरीरमेंसे खूनको पीते हैं, या खूनको गिराते हैँ । संस्कृतमें 
“परवक”अग्निका नाम हे, इसके लर्थ “पवित्र करनेवाला या पीनेवाछा” होते 
हैं। पित्तमें भी अग्नि प्रधान है। णायुर्वदर्मे उन रोगोंका नाम ““रक्तपित्त 
है, जिनसें कि किसी प्रकारया किसी मार्गेसे शरीरसे खून बाइर 
निकछता हो । नाक, कान, क्ांख, मुंह, गछा, फेफडे, सूत्र या गुदद्वारसे 
खूनका जाना या शरीरके रोम कूपोंसे रक्तता निकलना "४ रक्तपित्त ? 
कद्देता है । इस मंत्रमें “* असक्‌-पावान ” शब्द ठीक रक्तपित्तके अर्थ 
देता है । क्षय, बवासीर खूनी, खूनके अतिसार, नकसीर जाना, खियोंका 
रक्त प्रदर, कयवा मलुप्योंका मुत्रमागेसे खून जाना, यद्द सब रक्तपित्तऊ 
क्षन्‍्तगत है । येद्दी रोग हैं, जो खूनकों पीते हैं | यही रोग हैं , जिनमें कि 
खून बढ नहीं सकता । यहाँ. केवक संकेत मात्र्से इस मंत्रका भावार्थ 
बतलछा दिया जाता है, धाशा है कि ग्रुणप्राद्दी इस मेत्रसे बहुत कुछ ज्ञान 
प्राप्त कर सकेगे। यद्द मन्न बतछाता है कि “ असक्‌ू-पावानम्र्‌ ? या 
रक्तपित्त रोगको पृश्षिपर्णी दूर करती है ! कैसे ? यह वेद्योका काम है, कि 
चहद्द परीक्षण करके पता छगावे ! बायुवेदके नये या घुराने वर्तमान अथोंमें 
एक आधा छोढकर जिन्‍्दोंने कि पृष्पपर्णीकी केवछ खूनके दस्तोंको ही 
या छठे मद्दीनेके गर्भपातकों दूर करनेवाली छिखा है भोर किसीने इस 
चेदमंत्रके अर्थंकों सिद्ध नहीं किया ! यद्द भजावरयक भी नहीं है, जिन 
बातोंको वतेमान क्रायुवोदिक अंथोमें न लिखा दो, वेदोंसें भी उनका 
चेन न दो; यदि दम यत्न करें ओर परिश्रम करें, तो इस समय सो वेदों- 
के सद्दारे वतैमान- आयुर्वेदिक ग्रथोंसि लघिक बडा अंथ तेयार कर सकते 
हैं। परंतु यद्द किसी एक व्याक्तिके करनेका काम नहीं, बहुतसे वैद्यों, या 
पंडित-वेद्योकी मिकी हुईं शक्तिसे दो सकता है | भ्ब केवछ ये योग किसे 


डा 
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जाते हैं अथवा पश्चिपर्णके उपथोग की विधि लिखी जाती है. जिससे कि 
“अस्क्‌ू--पावानं”? या रक्तपित्त रोग दूर हो सकता है । 

(१) शकज्षिपर्णीकी पानीसें पीसकर लेपकर दीजिए. और छः मासे 
पृश्चिपर्णीकों पानीमें घोटकर सायंप्रात पिलायें, नकसीरका जाना बंदू 
ही जायगा, चादे कितनी ही देरसे हो । 

(२) अलुपानके कारण ओोषधिकी शक्ति प्रायः बढ जाया करती है ओर 
अनुपानसे ओपध शीघ्र प्रभावकारी द्वो जाया करती है। इसलिये यहां 
भिन्न भिन्न रोगोंके लिये पृष्पर्णीका खनुपान भी लिख दिया जाता है) 

छ:माशे पश्चिपरणी, एक माशा काछी मिरचके साथ प्रात/साय पानीसें 
पीसकर पिलाये, बवासीरका जाता हुआ खून रुक जायगा भोर कोई 
कष्ट न द्ोगा, कुछ कालके पश्चात्‌ बचासीर खूनी जडसे दूर द्वो जावेगी £ 
यद्द दुवाई प्रत्येक ऋतुमें प्रयोग कीं जा सकती है, आवश्यक पथ्य 
अनिवाय है । 

(३) पश्चिपर्णी ६ माशा, चाँसाके पते ६ माशा, पानीरमें रगडकर 
प्रावः ओर साय पिकाईये, गछेसे खून काना, यक्ष्मा, दूर हो जायेगा 
खूनकी बमन भाती दो, तो सी इससे छराभ द्वोगा, सख्तसे सख्त बुखार, 
खासीमें यह दवाई रामबाणका काम करेंगी । यथ्ष्माके निराश रोगियों- 
को भी एक वार इस क्ोषधिके प्रयोगसे रास उठाना चाहिये । 

, (७) पश्षिपर्णी ६ माशा +वासापतन्र ६ माशा+ काली सिरच २ साशा, 
प्रातः सायकालू पानीसें रगडकर पिलानेसे स्तरियोंका रक्त-प्रद्र, तथा अन्य 
रजोविकार दूर द्वो जाते हैं । 

(७) पुरुषोंके मूत्रद्वारसे जाता हुआ रक्त भी छःछः माशे प्रश्निपर्णीको 
ददिन में तीन वार पानीर्में पीसकर पिछानेसे दूर हो जाता है । 

(६) पश्चिपणी ६ साशा + बिछागिरी ६ माशा, प्रातः साय पानीमें 
रगड़कर पिछायें, तो खूनके दस्त जोर खूनी संग्रहणी बंद हो जाती, है। 
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(७) जौर भी किसी तरद्द शरीरसे खून जाता द्वो तो केवल पृष्टपर्णी-- 
को पानी रयडकर पिछानेसे बंद हो जाता है। मत समाझ्ये कि किसी 
दूसरी चस्तुके साथ मिलकर द्वी पृष्टपर्णी उपरोक्त या इसी प्रकारके भय 
रोगोंको छाम पहुंचाती है | प्रत्युत अकेली पृष्टपर्णी भी वद्दी काम दें , 
सकती है जैसा कि इस मंत्रसें लिखा है। 

इस वेदमंत्रसें लिखा है, कि पृष्टपर्णी इन रोगोंको भी दूर करती है 
जो कि मनुष्य शरीरकों बढनेसे रोकते दों, थों तो ऐसा बहुतसे रोग है 
जो मनुष्य शरर बढने नहीं देते | परंतु यहां उन सबका वणेन और डन 
सबका पृष्टीपरणीके द्वारा हछाज छिखना कौठेन है; इसलिये साधारण 
रीतिपर इन रोगोंका वर्णन कर देनाही पर्याप्त मालूम द्वाता है जिनसे कि 
मनुष्य शरीर बढनेसे रुक जाता है | वेद्योग इससेद्दी बहुत कुछ छाभ 
उठा सकेगें | बच्चोंका सूखना, बच्चा पेंदा द्वोनेके पश्चात्‌ पद्दिला रोग है 
ओर बडा रोग हैं जो बच्चोंको बढने नहीं देता और कि भनगिनत बच्चों- 
को सृत्युके मुद्दमें े जाता है । पृष्टी पर्णी बच्चोंके इस रोगको दूर करती 
है | बच्चोंकी और बच्चोंकों दूध पिलानेवालछी स््रीको पृष्टीफर्णाका 
उचित सात्रासें प्रयोग करना चाहिए | तथा च--- 


यदि किसीका भरिन मंद द्वोगया दो, भूख कसम लगती हो, या खाईं 
हुईं सामग्री पूरी ग पचकर दरीरका भाग न बनती हो, या भोजनका 
रस न बनता द्वो, सो शरीर नहीं बढ सकता | ऐसे कितने रोग हैं, जिनमें 
मनुष्यकी पाचनदशक्तिकी * ऐसी दद्या दो जाती है, इन सबको मालूम 
करनेके पश्चात्‌ उन सबसमें दी पृष्टपर्णका प्रयोग करायें, क्षरिन प्रबल 
होगा, भूख खूब छगेगी, खाया हुआ भोजन पचन द्वाकर दशरीरका भाग 
बन जायेगा। या शरोर मोदा ताजा होता जावेगा । 

शरीरमें खाये हुये भोजनसे रस खूब बने रद्दा दे, परंतु रससे खून 
यनानेवाके अवयव जिगर झार तिछी आदि खराब दो, खंन अच्छी तरदद 
न बनता दो, तो शरीर भी बढ न सकेगा । ऐसी दक्शामें भी पृष्टपर्णी 
छाभप्रद्‌ सिंद्ध होगी । जिगर ओर तिल्लीकी दुबेकता दूरकर देगी। 


(५९) 


जिससे शरीरकी आ्ावश्यकतानुसार ख़न पर्याप्त उत्पन्न होंगा। खूनसे 
आंस न बनता हो, साँससे चरवी न बनती हो, चरबीसे हड्डी न बनती हो, 
हृड्डीसे मजझ्या न बनती हो ओर मज्जासे दीये न बनता हो, तब भी आप 
पष्टर्णी ही का सेवन कीजिए । पष्टपर्णी हन सब कष्टोंको निवत्त कर देगी। 
पृष्पर्णी वीयंको बढानेवाली वस्तु है। जो कोग़ वयको किसी प्रकार भी 
नाझ्ष कर नपुंसक हो बंठे हों, उनको पृष्टपर्णीकी शरणमें आना चादिये। 
पृष्टपर्णीका अनवरत सेवन उनको वीयेचान बनावेगा इसपर और भी बहुत 
कुछ लिखा जा सकता है, परंतु इसे ही पर्याप्त समझना चाद्िये । 
वेदमंत्र बतलाता है, जो रोग गर्भको खानेवाले द्वों, ,प्रश्पर्णी इनको 
दूर कर देती है। कितने ही कारण हैं, जिनसे गर्भ खाया जाता हैया 
गर्भस्नाव या गर्भपात दो जाता है। यदि किसी समय' गर्भस्राव या 
गर्भपातका सय हो और ऐसे लक्षण दिखाई देते द्ों, जिनसे कि गर्भका 
खुनकी रूपमें बद्द जाना यागिर जाना पाया जाता दो, तब ख्तरीको 
पृष्टपर्णा पानीमें पीसकर थोड़ी थोडी देर पीछे पिछाईये । और पृष्टपर्णी- 
का पानीमें पीसकर पेट कार मसानेपर छेप कीजिये । आई हुई क्षाफत 
टक जायगी | यदि सदा किसी श्लवीका गर्भ गिर जाता दो डसे उस समय 
जयकी गभ न टहरा हो पृष्टपर्णीका छगातवार प्रयोग कीजिये । इससे जब 
भी गे ठहरेगा तब गर्स न गिरेगा | गर्मकी अवस्थामें भी इसका उपयोग 
कराते रहना चाहिये | 
स्त्री वन्‍्ध्या हो, तो भी उसे पष्टपर्णीका सेवन कराईये | कुछ काछसें 
गर्भकों रोकनेवाकी खराबी दूरदो जायगी। कडका द्ोगाया छड़की 
इसपर विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं | वेवक यह लिखना पर्याप्त ई 
कि पृष्टपर्णा बन्ध्यापनकों दूर करती है। 
बेद बतकाता है कि जो रोग गर्भेको पकड रखता दो, प्रहण करता हो, 
डसे भी पृष्टपर्णी दूर करती है । वह कोनसा राय जो शर्भकों पकड़ रखता 
है। दम देखते हैं कि बडुठसी गर्भवती ख्रियोंको, कारण पाकर महीने दो 
मदहीनेके पीछे खून आना. प्रारंभ हो जाता हे। टीक इसी प्रकार जिस तरह 
' कि मोसिक धमेका, बरद्मपि इससे गर्स गिरता नहीं, परंतु गर्भ बढ भी 
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नहीं सकता । एक दो महिने यह रक्त बंद दो जाता है। भोर गर्भका 

बालक कुछ चढता है | फिर रक्त बहना प्रारंस द्ोकर बच्चेकी गर्भसें उन्नति 
रुक जाती है । इसी प्रकार कभी रक्त प्रारंभ द्वोकर, कभी बद दोकर दो दी 
चार चार बरक्षतक बच्चा गर्भ दी में रहता हे, इसका नाम है गभका 
पकढा जाना | इस चेद मंत्रमें “ शर्भाद !? शब्द है। इसके क्षय हैं गर्भकों 
खानेबाछा, या गर्भकों गिरानेवाला झौर गर्भको पकडने या अद्दण करनेवाका। 
यद्दध॒ठो लिखा जा चुका है कि पश्चिपर्णी गर्सकों गिरनेसे रोकती है। जहाँ 
पश्चिपर्णी गम गिरनेसे रोकती हे वहां प्रश्मिपर्णी पकढें हुए गर्भकों छुडा 
देती है। कर्थाव इसके उपयोगसे गरसके दिनोंसें मालिक रक्तका जारी होना 
बंद होकर, समयपर था यदि समयके पीछि एश्षिपर्णीका प्रयोग किया जाये, 
तब भी बच्चा सर्वश्पूर्णाग उत्पन्न द्वों जाता है। बचा उत्पन्न दोनेके समय 
ख्ीको कष्ट भविक हो ओर बच्चा पेदा न होंता हो, उले भी “गर्भाद रोग”? 

कद्द सकते हैँ, ऐसी लवस्था्ें पश्चिपर्णीका प्रयोग करनेसे भकर्थात्‌ घीके 
साथ खिलानेसे या गमपानींमें उब्ालकर पिलानेसे पानीमें पासकर पेटपर 
लेप करने ओर शक्षिपर्णीकी जडोका कमरमें बांधनेसे, या पश्चिपर्णीकों 
जल्ाफर इसकी घूनी देनेसे दच्चा शीघ्र भोर बिना कष्ट उत्पन्न दो जाता है । 
यदि बच्चा गर्भसें उल्टकर बाहिर निकलनेके क्षयोंग्य द्वो गया द्वी, तत्र भा 
पृश्षिपाणके प्रयोग बच्चा ठीक तरह उच्चन्न दो जायेगा । 

गर्भमें चच्चा मर गया द्वो शोर वल छूगानेपर भी बच्चा बाद्दिर न आाता 
हो तब भी पृश्षिपर्णके उपयोगसे बच्चा बादविर क्षा जायगा। कार ख्रीकों झूठ 
बच्चेके कारण कोई कष्ट न होगा | 
यदि हम इस मंत्रपर कुछ देर झोर विचार करें, तो संभव है, इससे 

सा भाषक अब छाम हो सके कार यद्द साठ्म हो जये, कि सिवाय इसके 
गभाद आर किन किन रोशगोंका नाम दो सकता है । जिनको कि पश्षिपर्णी 
४ १ करती हू। थातुक्षय द्वो या क्षयरोग दो, जो कि शारीरिक वृद्धि रोकने- 
में 'पिरताज रोग है, पाश्षिर्णीके सेवन करनेसे दूर दो जाता है। पश्चिपर्णके 
समान दुबछ पतले, झार नित्रंल दरीर लार मासिप्क घबरूवान हो जते है । 


| 
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इन कर कप 
न्द्र ओर नमाचि 
( लेखक- पं. ध्वजारामजी आर्य, वैंद्र-पटियाला ) 
>> €€:€:& 


४ अपां फेनेन नमु चेः शिर इन्द्रोदवर्तयः । 
विश्वा यद्ज़यः स्पृथधः ” ॥ 
ऋगू संडऊ ८ सूक्त १४, मंत्र १३॥ यु, अध्याय १९, मंत्र, ७१ ॥ 

सामचेद पूर्वार्चिक प्रपाठक ३, दशती २, मंत्र ८ (२११)॥ अथर्व, काण्ड२०, 
सूक्त २९, सेत्र ३ ) इसका शब्दार्थ यह है कि-- 

#हे इन्द्र । अपां फेनके साथ नमुचिका सिर कुचछ दे । या मरोड दे, 
या जलग कर दे ओर विरोधको जीत”! || 

“नमुचि” कौन है जिसका सिर कुचलनेके किये इन्द्रसे प्रार्थना या 
निवेदन किया गया है, या इन्द्रको कद्दा गया है। इन्द्र कोन है ? या क्‍या 
चीज दे ? “अषपां फेन” कोनसा हथियार है, 'जिसके साथ कि इन्द्र नमुचि- 
का सिर कुचछ या काट सकता है। 

यह मंत्र भी जो कि ऊपर दिया गया है, क्षायुवेंदलेद्दी संबंध रखता दे। 
परतु समय फेरसे, दूसरे बहुतसे चेदमंत्रोंकी तरह, इसके गलेसें भी व्यर्थ 
कद्दानियों का मुर्दा सांप पड गया। 

जबतक कि इस शवको इसके गलेसे निकाल्कर परे नहीं फेक दिया 
जाता, तबतक इस मंत्नकी उज्ज्वल और पविन्न मूर्तिके साक्षात्‌ दशन 
असंभव हैं | इसलिये कुछ काछके लिये कथा कहानियोंको भुछाकर 
शब्दार्थसेह्दी भावाथंकों जाननेका यत्न करें । 

“ नमुच्ि” भी रोग या बीमारी है, जिसे इन्द्र ही दूर करता हैं। बारह 
आदैल्योमें सूयका एक नाम “शुक्र” है और यही नाम इल्द्रका भी सहश्र 
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है। “हरि” इन्द्रका भी नाम है और सूर्यका भी । “'दिवस्पति” इन्द्र 
का भी नाम है और सूर्यका भी है। देखिए शब्दकल्पहुम भादि संस्क्ृतके 
कोप । “द्वाव्दस्तोस महानिधि”? ऊ पृष्ठ ६८० पर इन्द्र सूर्यका भी नाम 
हे। निरुक्त ( निधण्टु ) अध्याय ५, खण्ड ४ में सविता जो सूर्यका नाम हें 
वही इन्द्रके छिये आया है | क्षथवेवद काण्ड २ ३, सूक्त ३, मंत्र १३समें 
लिखा है कि-.. 
“खत चरुणः सायमग्निर्भवति । स मित्रो भवति प्रातरुयन्‌ । 
स सविता मत्वाधन्तरिक्षेण याति | स इन्द्रो। भूत्वा तपति 
मध्यता द्विम्‌ ?॥ ( अथवै.१३।३।१३ ) 
अर्थात्‌ वह करुण सा्यकाल आनि द्ोता है और प्रात.कारू उदय होता 


हुआ मित्र होता है। वह भाकाशसें सविता दोकर चलता है और इन्द्र 
होकर चुलोकमें तपता है, या दिनके मध्य में या दोपहरके समय । 


यहां स्पष्टरीतिसे दोपहरके सूभेका नाम “इन्द्र” छिखा है । जिस प्रकार 
जे [पर रे हे 5 
डक सलुष्यकाों क्षायुकी इश्टिसे बच्चा, जवान और बूढ़ा कह सकते हैं और 
पु 


केंदा जाता हैं, इसी प्रकार “सूर्य भी भिन्न सिन्न समयोंसें अग्नि, मित्र, 
सविता ओर इन्द्र कद्छाता है। ? 


इन्द्र नाम सूर्यका सी है, इसके लिये अधिक प्रमाणोंकी आवश्यकता 
नहीं क्योंकि वेदके माननेवालॉमें वेद्से बढकर कोर कया प्रमाण हो सकता 
१ 


.. चर्यके जहां जोर बहुतसे नाम हैं वहां “अक” भी सूयेका एक नाम 
है। जहां 'लर्क ? सूथेका एक नाम है, 'चहां आकको भी “अर्कः कहते हैं । 
आाक पंजाबसें महक्कूर पौधा है। आकके संस्कृतभाषामें ये नाम भी हैं, 
छर्थात्‌ “अक ? भास्कर, विचस्वान, अर्थमा, अदहर्पति, डप्णराश्मि, भाजु, 
मभाकर, विभाकर, विभावसु, सप्ताइब, सविता और रावि जादि। ! ये 
सब नाम दही सूर्यके है। 
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आयुर्वेदर्में भ्राक ओर सूर्य शुकद्दी नाममें भाये हैं| जो नास सूर्यके हैं वे 
सब जाकके भी हैं | आाक ओर सूर्यमें मित्रता भी है। क्षर्थाव-तेज गरमी - 
के दिनामें जबकी घुपसें घरती परनंगा पैर रखना कठिन हांता है, घरता 
आऔर आकाश गरसीकी शकल ( रूप ) घारण करते हैं, गरम जोर वन्हि- 
सदश रेतमें आकके पोधे हरेभरे क्षोर दूध या रससे भरे हुए तथा सर्वांग 
सपूणे होते है । फल, फूल, पत्ते, शाखा, ओर जड ये सारे कग रसदार 
दोते देँ। वर्षाकि आारंभही जाक जलना, भुरझाना भर शुष्क होता स्‍श्रारंभ 
हो जाता है | बरसातके दिनोसें आक बेजान ( निष्माण ) हो जाता है। 
किसी हिन्दीके कविने कहा दे कि--- 

४“ आक, जवांसा बकरा चोथा गाडीबान 

ज्यों ज्यों बरसे मेघला, त्यों त्यों व्यजे प्राण ॥ ?” 

अथात्‌ “आक, जबांसा ( धमासा ), बकरा, तथा बेलगाडीवाला इन 
चारोंकी यद विशेषता द्वोती है कि, ज्यों ज्यों मेघ बरसता है त्यों त्यों वे 
प्राणकों छोडते हैं। !? जवांसा भी प्रसिछ पौधा है, वह भी तेज गरमीमें 
फछता ओर फूछता है, बकरी तेज गरमीमेंद्दी खुश रहती है ओर खूब दूध 
देती है । कद्दा जाता, दे कि ज्यों ज्यों बकरीके खूर तपते है, त्यां त्योंः 
इसका दूध बढता है,व्षोके आतेही बकरियोंका दूध भी शब्क दो जाता है 

अआाक ओर सूर्यका संबंध है । गरसीसे आाक फरता और फूछता सवाग 

संपूर्ण या रसदार होता द्वे । सविता इन्द्रका नाम है, सविता सूयेका नाम 

है भोर सविता आकका नाम दे । “आक ओर इन्द्र एक द्वी अर्थके देने- 
वाले हैं। ” 

उपरोक्त वेदमंत्रमें आये हुए “इन्द्र ? शब्दके अर्थ “आक ?? करनेके 
पश्चात्‌ यह माल्म करना सी आवश्यक है कि “कअपां फेन” क्या वस्तु हैं 
जिसेके साथ इन्द्र नझुचिका सिर काठता हैं । 

“अ्षपां फेन?? का क्षम्िप्राय समझनेके लिये अधिक झगडेसें पडनेकी 
आवश्यकता नहीं, इसका प्रसिद्ध नाम है “समुद्ब-झाग” व्यर्थकी कथा 
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कह्दानियोंके भावरण उतारकर उपरोक्त चेदमंत्रका यद्द क्षय किया जा 
सकता है। कि-- * 


४ झाक समुवत्॒कझ्ञागके साथ नम॒चिका सिर कुचलता है था दूर करता 
दे | 2 

नमुचि क्या पदार्थ दे ? अब केवछ यद्द देखना क्षवशिष्ट हैं । संस्क्ृतके 
कोषोंमें नसुचि एक असुरका नाम लिखा हुआ मिलता हैं, जिसको इन्द्र 
नामी देवतोके राजाने मारा था। इससे अधिक ओर कुछ पता नहीं 
चलता । नमुचिका शब्दार्थ क्या हैं, यह किसीने नहीं बताया । क्योंकि 
इस शब्दके सामने भातेद्दी सबसे पहिले राक्षसकी ओर ध्यान जाता हैं। 
नमु चिके दो भर्थ द्ोते हैं | ( दो केवल इसी लिये कद्दा गया है कि, इस 
समयतक कोइ तीसरा छर्थ घिदित नही हो सका है । संभव है कि इसके 
ओर भी कहूँ अर्थ हो सकते दो। )“न-साचि! इसके दो अथ एुकही 
अभिप्नायके देनेवाले द्वोते हैं। एक “न मुब्चति” अर्थात्‌ जो नहीं छोडता 
से “नम्॒चि” कहते हें, दूसरे “न मच्यते”? जो छूटता नहीं बह भी 
“नमुचि!''कद्दछाता हैं | अर्थात्‌ नम॒चिका यह अर्थ हुआ “जो नहीं छोढता” 
आर “जो नहीं छूटता ?। इन दोनों वातोंका एक ही भआभिग्राय है कि 
जा दूर न हा सक, चह नपम्ञाच हं हस अथसे यह पता नद्दी छगता, के 
चद्द कानसा वामारी हैँ । जो दूर नही द्वो सकती | भर कि जिसका नास 
नम्ञाच हूं। चत्तमान आयुवदिक ग्रेथोंमें किसी भी वीसारीका नाम नम्ञावि 
नद्दीं पाया जाता । हा ऐसे बहतसे रोग है, जो रोगीकों नद्टीं छोडते, या 
रागांस नहीं छूटतें, उन सबको नम्ुचि कह सकते हैं। भर्थातव्‌ धायुर्वेदके 
चतसान अथारस पेन रोगोंको असाध्य कहा गया है, उन सबका नाम 

“नम्ुचि!” रखा जा सकता है। 
परत इसपर एक अलन्त मुख्य आप्षेप हो सकता है, चह यह कि यदि 
नमुचि उन रोगोंका नाम है, जो मस्राध्य हे, तो फिर आक और समुद्॒झागसे 
भें कय । कर दूर हो सकते है। यदि वह जाक शोर सम्रुद्धझागसे दूर 
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द्वो जाये, तो फिर इनको नम्ग॒ुचि या असाध्य नहीं कहा जा सकता । यहः 
आक्षिप न केवल इसी स्थानपर दो सकता है, पत्युत आयुर्वेदमें बतछाये 
हुए बहुतसे रोगोंकी चिकित्सापर भी दो सकता है । जहां एक भोर तो 
पकेसी शेगको अखाध्य बतछाया हैं दूसरी ओर उसकी चिकित्सा भी लिख 
दी हैं। इसका यह अभिप्राय सी हो सकता दे कि, संसारमें कोई रोग 
झताध्य नहीं ! हां, बहुतले रोग साधारणतया असाध्य कहलाते हैं । या 
सामान्यतया वासतवसें थे अप्ताध्य होते हैं | परंतु विशेष रूपसे उनकी भी 
चिकित्सा हो सकती है । जिस सीमातक उनकी चिकित्सा नहीं हो सकती 
उस सीमातक उनको असाध्य या “नमुचि” कद् सकते है। दृष्टान्तके लिये 
मधुमेह” का नाम लिया जा सकता है । एक ओर तो इसे असाध्य कहा 
गया हे, दूसरी ओर इसकी चिकित्सा बताईं गईं हे, यह कहकर कि इस 
द॒वाइंस यह राग दूर हो जाता है। इन दोना बातास घरतो और आकाश- 
का अन्तर है । बस इस आक्षिपका-जो न केवछ इस संत्नपर भी किया जा 
सकता हे, प्रत्युत भायुवेदिक बहुतल्ष अंथोंपर भी हो सकता है कि रोग 
असाध्य या नम्ुचि है तो इसका किसी भी दवाई झोर चिकित्सासे दूर 
होना संभव नहीं ओर कि यदि रोग दूर हो सकता है, तो उसको नमाचि 
या असाध्य नही कह सकते-यही उत्तर हो सकता है, कि आयुर्वेद या वेद- 
की परिभाषामें नम्लुत्ि या असाध्य उसी रोगकों कहा जाता है जो कि 
सामान्यतया अिकित्स हो, जो रोग सामान्यतया अचिकित्स द्वोते है। 


'. “इन्द्र” अर्थात्‌ आक समुद्श्ञागके साथ क्या इन सब रोगोंको दूर कर 
सकता दे कि जिनको असाध्य कद्दा गया है, या सामान्यतया अधिकित्स्य 
कहा गया है। इसका उत्तर चेदपर विश्वास रखते हुए यह दिया जा 
सकता हैं, कि हां आक भोर सम्ुद्धआग ( समुद्गरफेन > से चह सब रोग दूर 
हो जांत हे जिनको कि सामान्यतया असाध्य माना जा सकता है । यद्यपि 
अपनी अल्पशाकति ओर नि्वताके कारण यह न बतलाया जा सकता हो, 


५ (वे.चि ) 
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कि किस किस रोगसे किस किस तरह इन दोनों वस्तुओंका उपयोग 
करनेसे छाभ होता है। | 


उपर यह बतछाया जा चुका है कि नमुचिके दो अर्थ द्वोते हैं । उनमेंसे 
एक यद्द बतलाया गया दे कि, जो रोग नहीं छोडता या नहीं छूटता; या 
दूर नहीं होता या सामान्यतया असाध्य यथा अचिकित्स्थ है उसे नमुचि 
कहते हैं। दसरे नमुचि 'नम्-उचि” के कर्थ हैं नीचा ओर उंचा। क्‍या 
नीचा ओर उंचा या नोंचा या उंचा भो कोई एक बीमारी है ? 


मानव शरीरसें बहुतसे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं. जो नि दोते हैं 
झार उंचे होते है आर ऐसे भी रोग होते हैं जो नीचे कार उंचे दोनोंही 
प्रकारके होते हैं । शरीरके किसी भागका अपनी वास्तविक दशाले नौचा 
या उंचा द्वो जाना भी नमुचि कहलाता है। रसौछी शारीरकी वास्तविक 
तरहसे ऊंची होती है झाक इसे दूर करता है। हें 

बवासीरके मस्से शरीरकी वास्तविक ददशासे ऊंचे होते हैं, भगंदरका 
फाडा बरीरंस ऊंचा या उभरा हुआ होता है । इसकी गहराई होती ह। 
गहरस गहेर प्रण आर नाढी ब्रण ( नासूर ) ऊंचेसे ऊचे फोडे ओर मस्से 
कण्ठमाछा या गण्डमाला, कोठ, सूजन आदि गोेंग नम्भुचि होते है। 


उपरोक्त वेब्मंत्रमें एक शबद “डउदवत्तेयः ?? भी हे, जिसका अर्थ 
कुचलछना, सरोडना या अरूूग करना भी है। कोपमें इस दाव्दक अर्थ 
बहुतस है। तथा प्रकाश करना ( फलछाना ), विभाग करना, टुकड़े करना 
ताडना, फाडना आादे, प्रकट करना, ऊंचा फरना, खीचना, वलूवान करना 
बाधना, राकना, छोडना, आदि, इन सब क्षथोॉकों सामने रखते हुए इस 
चंदमत्रका यह अभिप्राय हों सकता हे क्वि--- 
आक समुद्फन ( समुद्आग ) के साथ उपरोक्त नसुचि कहलानेवाले 
बागाफ़ा, याद दव हुए हों, दइ॒व्य न हो तो अ्रकाशित करता हे । यदि 
फछानका आवश्यकता हो तो फछाता हे, फोडता हे,यदि व्रण गद्दरे हों 


शा 
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तो भरता है या ऊंचा करता है, यदि पीप आदि अंदर हो तो बाहिरकी 
ओर खाँचता है। यदि किसी अंगमें निबछता या कशक्ति हो, तो उसे दूर 
करता हैं। यदि रोग संसगेजन्य क्षर्थात्‌ एकसे दसरेसें आनेवाला हो तो डसे 
भी रोकता है, आदि | 


४“ डउद्वत्तयः?” से मिरूता जुलूता शब्द “उद्धत्तन ” हैँ जिसका बिगडकर 
४ उबटन” बना है इसके अर्थ भी मिलनेके हैं, इस शब्दका बिगडढकर 
“क्टना” बन राया है । इसका अशिप्राय सदोडना या बल देना भी होते 
हैं, ।#िसी घास या छिलकेके रेशे ( तनन्‍्तु ) को मदोडकर रस्सी बनानेको 
“बटना' कहते हैं । हाथ या उंगलियोसे किसी दवाईको मदोडकर गोली 
बनाते हैं संस्कृतमें उसे 'बदी” या 'विटिका” कहते है। इसका भी अभि 
आय यह है अथाव्‌ जो बढकर या मदोडकर बनाई गईं द्वो वह बटी बटीसे 
बडी बन गया | बडिया महशूर, है। उदडकी दालसे पेठा क्रादि डालकर 
प्रायः अपने घरोंमें बनाइ जाती हे । “उद्धत्तय; ”” का अभिप्राय इसीलिये 
मदोडना या कुचलना किया गया हैं | 

किसीके सख्तले सख्त फोडा हो, बद हो, या मिल्‍्दी हो, भगन्दर हो या 
बवासीरफे मस्से हों, रसोली दो या कण्ठमाछा हो, आक ओर समुद्झागऊे 
लूगानेसे फूट जाते है। या कुचछे जाते हैं| यदि घांच था नापूर गहरे हों 
तो भर जाते हैं समान हो जाते हैं । इन सब रोगोंसें जो नम्म॒ुच्चि शाब्दके 
अन्दर आ सकते हैं आक झोर समुद्रक्षागका जानतरिक तथा बाह्य रीतिपर 
अयोग किया जा सकता है | इनके खानसे कुछ, भगनन्‍दर , गण्डसाला, भर्श, 

दे, छीपद, फोडे, नासूर, सूजन, दाद, चम्बरल आदि बहुतसे रोग दूर 
हो जाते हैं। विस्तारमें जानेकी आवश्यकता नहीं । 

चिकित्सकगण ' इस खुले सकेतका पाकर पर्याप्त छाम उठा सकते हैं । 
यदि समय मिला तो इस विषयपर इससे भी अधिक लिखा जा सकता 
हे । 


९ नाक 


८) 


( 


ल्‍्बी। 


+ पी कप 
रागात्पादक काम | 
( छेखक-- पं० रामचंद्रजी विद्यारत्न, अध्यापक 
धुरुकुछ- हुशंगावाद- ) 


कुछ लोग वेदके एक दो शब्दकों देखकर प्रकरण ओर विपयको न समझ 
कर वेदकी मद्त्तासे पारोचित न होनेके कारण बृथा आक्षेप किया करते 
हैं। उनमेंसे यह भी एक आश्षेप हैं जो कई छोग करते हैं कि वेद्मं असंभव 
बातें देखनेसें जातीं हैं, जते अथर्ववेदके अष्टम काण्डके अनुवाक तीसरेमें 
कुछ ऐसे प्राणियोक्ा वर्णन जाता दे कि, जिनके पेर पीछेको, ऐढी आयगेको, 
ओर सुख सामनेको, जोकि सकारनोपर सार्यकालके समय गर्धो सरीखें 
शब्द किया करते हैं, उन्हें गन्धसे दूर करो । जसा कि- 
थेपां पश्चात्‌ प्रपदानि पुरः पाएएीः पुरो सुखा ॥ 
(भथवे० ८॥६₹० ) 
ये शालाः परिनृत्यन्ति साय गर्दभनादिनः । 
कुसला ये च कुक्षिका: ककभा. करुमाः स्रिमाः । 
तानोपधे त्वं गन्धेन विघृर्चीचान्‌ वि नाशय॥ ' 
( अथव० ८।६।१० ) 
इन दो सन्त्रोके पाठोंस पता चरकूता हे कि, निस्सन्देद्द इन संत्रोमें उप- 
रोक्त वर्णन हैं। यदि छोग यहा इस प्रकरणका यथावत्‌ अनुशीकन करे, तो 
पता छगेगा कि, अज्ञात ह्विंसक प्राणियोंसि रक्षणके उपाय यहाँ कथन किये 
ह। देखिए-- 
पहिले मंत्र १५ का अर्थ तो स्पष्ट है कि, “जिनके पेर पीठेकी और 
एंडी आंगको ओर मुल्ल सा मनेको है। ” दूसरे संत्रका अर्थ देखिये-- 
(ये ) जो ( कुसूछा: ) कुछ स्थूल ( कुक्षिछा: ) पेटक अर्थाव्‌ बडे पेटड- 
वाले ( ककुभाः ) क नास सुखके कुभा दुष्मन अथोत दुःख देनेवाले 


(६९) 


( ख्रिमाः ) सिध्मल रोगोंको ( करुमाः ) करनेवाले ( ये ) जो ( गर्दभना- 
दिन: ) गधे सरीखा शब्द करनेवाले ( साय ) सायकारुके समय (शाला: ) 
सो शाला, भोजन शाला, पाक शारूा, आदि शालाक्ोंमें ( परिनृत्यन्ति ) 
नाचा करते हैं, (तान््‌ ) उन सब [ विषृचीनान्‌ ) उडकर ऊूगनेवाले, 
रोगोंको छानेवाले, सब दुष्ट जन्तुओंको ( ओषधे ) है ओषथे ! (त्वम्‌) ते 
( गन्घेन ) अपने सुगंधसे ( विनाशय ) नष्ट कर ॥ 

वेदकी केसी उत्तम शेली है, जिसे विचारशीर देखते ही डसकी 
मद्तत्ताकों समझेंगें। केस स्पष्ट ओर सार्थक विशेषणोंसे उक्त मंत्रोमें विषय- 
को स्पष्ट करनेकी कोशिस की गईं है।अब देखना केवछ यद दै कि, उपरोक्त 
विशेषण युक्त उडनेवाले ओर रोगोंको करनेवाले कोन हैं। 

यदि सूक्ष्म वीक्षण यंत्र (खुदुचीन ) से देखा जावे वो रोगोत्पादक जन्‍्तु- 
ओऑमें कुछ ऐसे प्राणी हैं, पजिनके पंजे पीछेको भोर (पाष्णी ) एंडी आगेको 
ओर पेट निकला हुआ, सुख सामनेको परंतु न अत्यन्त स्थूछ जो इशिसि 
गोचर हो सकें, ऐसे दोते हे ओर यह भी निश्चित है और सब ही। जानते 
हैं कि सूयोस्तके समय सायकालके समय अत्यधिक संख्याें -भोजन शाला 
या गोशाला या अन्य ऐसे ही शालाओोके आसपास कान रगाकर ध्यानसे 
सुना जावे, तो विचित्र शब्द करते हुए ये ही नाचते हैं। वेद इन छोटे 
परंतु भथकर जन्तुओसे बचनेके लिए ओषधी बतलाते हुए उपदेश करते हैं. 
कि, इन्हे लोबान, गुग्युछ आदि जौषाधियाकी गन्धसे नष्ट करो जिससे 
आप लोग सुखी हो सके । 


(७०) 


हृदय-रोग तथा काम्रिला-रोगकी चिकित्सा । 


[ ऋषि:-ब्द्मा | देवता--सूय:, दरिसा, छृद्दोगः | 
अनु सूर्यमुदयतां हृदयेतो हाग्मा च ते | 
गो रोहदितस्य वर्णन तेन त्वा परि दध्मास ॥ १ ॥ 
परि त्वा रोहितेर्वणेंदरर्घायुत्वाय दध्मस्ति । 
यथायमरपा असद्थो अहरितों श्रुवत्‌ ॥ १ ॥ 
या रोहिणीदेचत्या३ गायों या उत रोहिणीः। 
रुपंरूप॑ घप्योवयस्तामिष्ववा परि दध्मासि ॥ ३ ॥ 
शरकेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु द्ध्माले । 
अथों हारिद्रवेष ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ 8 ॥ 
( अथवे> १।२२।१-४ ) 
अ्थ- (ते हृद्‌-ब्योतः च हरिमा ) तेरा हृदयका जलून और पीलापन 
( सूथ अनु उदयताम्‌ ) सूर्यके पीछे चला जावे । गोके अथवा सूर्यके 
( रोहितस्थ तेन चर्णन ) उस छाल रंगसे ( त्वा परि दध्मसि ) तुझे सब 
प्रकारसे हृष्टपुष्ट करते हैं ॥ ( रोहितेः वर्णे ) छाल रंगोंसे ( त्वा ) तुझकों 
( दीघोयुस्वाय परे दध्मसि ) दीर्ध आायुके लिये घेरते हैं । ( यथा ) जिससे 
( क्षय ) यह ( अरपा असत्‌ ) नीरोग हो जाय शोर ( अ-द्वरितः ख्ुवव ) 
पीलक रोंगसे मुक्त हो जाय ॥२॥ (या; देवत्या रोहिणीः गाव: ) जो 
दिव्य छालरंगकी गोवे हैं (उत या रोहिणाः ) और जो छालऊ रंगकी 
किरण हैं ( तामिः ) उनसे ( रूपे-रूप ) सुंदरता और ( वय वय- ) बलके _ 
अनुसार (त्वा परि दध्मसि ) तुम्द घेरते हैं ॥३॥ (ते द्वरिमां ) तेरे पीलूक 
रोगको ( झुकेषु रोपणाकासु च ) तोते और पौधोंके रंगोंमें ( दध्मासे ) 
धारण करते हैं ।( जथों ) और (ते द्वरिमाणं। ) तेरा फीक्ापन हम 
६ द्वारिद्रवेषु ) दरी वनस्पतियोंम (नि दध्मलि ) रख देते हैं ॥ ४॥ 
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भावार्थ - तेरा हृदयरोग और पीलक रोग सूर्य किरणोंके साथ संबंध 
करनेसे चछा जायगा | छाल रंगकी गोवें भौर सूर्य्री ला किरणें होती 
हैं, इनके द्वारा नीरोगता हो सकती है ॥ १॥ छाछ रंगके प्रयोगले दीपे 
आयुष्य प्राप्त होता है, पीलूक रोग दूर होता है भोर नीरोगता प्राप्त दोती 
है॥ २॥ लाल रंगकी गौवें और लाल रंगकी सू्य-किरणें दिव्य गुणोंसे 
युक्त होती हैं। रूप ओर बछके अनुसार उनके द्वारा रोगी घेरा जावे ॥३॥ 
इस छाल रंगकी चिकित्सासले रोगीका पीछापन तथा फीकापन दूर होगा 
भोर वद हरे पक्षी ओर हरी वनस्पतियोंमं जाकर निवास करेगा, भर्थात्‌ 
शोगीके पास फिर नहीं क्षाचेगा॥ ४ ॥ 

(5, ५ 
वणाचाकत्सा | 

यह सृक्‍त ““वर्ण-चिकित्सा!? के महत्वपूर्ण विषयका उपदेश दे रहा है ५ 
मनुष्यकों द्ृद्यका रोग ओर कामिला नामका पीछा रोग कष्ट देते है । 
अपचन, पेटके विकार, तभाखू , मद्यप्राशन आदि अनेक कारण है जिनके 
कारण द्वदयके दोष उत्पन्न होते हें। तरुण अवस्थामें वीयदोष होनेके कारण 
भी हृदयके विकार उत्पन्न होते हैं। कामिला रोग पित्तके दूषित होनेके 
कारण उत्पन्न होता है। इन रामोंके कारण मनुष्य कृश, निस्तेज, फीका, 
डुबछ आर दीन होता है। इसलिये इन रोगोकों हटानेका उपाय इस 
सूक्‍तमें वेद बता रद्या है । सूर्यकिरणों हवारा चिकित्सा तथा छाऊ रंगवाली - 
गौअंके द्वारा चिंकित्सा करनेस उक्त दोष दूर द्वोते हें ओर उत्तम स्वास्थ्य 
चमिछता है । मु 

सयाकिरण -चिकित्सा । 

सूर्य ककिरणोमे सात रंग दोते हें अथवा रंगवाली शीशोकी सहायतासे 
इष्ट रंगके किरण प्राप्त किये जा सकते दें । नंगे शरीरपर इन किरणोंकों रख - 
नेसे आरोग्य प्राप्त दोता हैं कोर रोग दूर होते हैं | यह रगीन सूर्य किरणों- 
'का सनानहीं है। यह नगे शरीरखे द्वी करना चाहिये।| छतपर छाल रंगके 


| अबा0३०१%क 
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॥#] 


दीशे रखनेसे कमरेमे छालरंगकी किरण प्राप्त हो सकती दें, इलस नग 


शरीरसे रहनसे यह चिक्रिध्सा साध्य हो सकती हे । 
जिस प्रकार उक्त रोगोके लिये छालरंगकी किरणास चिकित्सा 
उसी प्रकार अन्यान्य रोगोंके लिये अन्यान्य वणाके सूर्यकिरणोंले 
त्सा होना सेसवनीय है। इसलिये सुयोग्य वद्य हुसका अधिक 
करें और सूर्यकिरण- चिकित्सासे रोगियोंकि रोग दूर करफे जनताके 
चृद्धि करें। 
रिधि गे 
परधारण--नवाध । 


सर्यकिरण---वि कित्सासें * परिधारण विधिका महत्व ?” है । हस सक्तर्म 


पट 
३९. 


£ पार दध्मासे ” शब्द चार वार, “ ति दष्मासे ? छब्द एक चार कोर 
6 दृथ्मसि ” शब्द एक बार आभाया दे । “ चारों ओरलसे धारण करना ! 
यह भाव इन दशब्दोंसे व्यक्त होता है । शरीरके चारों भोरसे संबंध करनका 


३. 


नाम “ परिधारण ?” है। जिस प्रकार तालातरके पानीमे तरनेसे 


शरीरफे 


साथ जलका पारधारण द्वा सकता हू, उलच्ता प्रकार छाल रगक सयवाकरण 
कमरश्म छकर उसम नगर घरार रहना आर घगरारका उलट पुछट करक सब 
दरारक साथ छालरगर्क सय ककरणाका सबंध करना पारधारण वाधका 


तचातव्पय 

लत ७ ;् मन + 

हतः चणर पार दृध्मासे ( मंत्र २ ) 

२ दोर्घायुत्वाय परि दष्मासे ( ” ) 

३ गारीहितस्य वर्णन त्वा पारे दध्मसि ( में. £ ) 
४ ताभिप्रचा परि दध्मालि ॥ ( में. ३ ) 


टच 


थे सत्र भाग रक्त वणक्र सयाक्रणाका स्नान आर्थात्‌ ८“ परिघारण ” 
करनेका विधान कर रहे हैँ | रोगीको नंगे" शरीर पृत्राक्त रक्त चाणक्र 
शाशवाक कमर रखने ओर उसम्तकें शरीरका संबंध रक्त वणके सब - 


+7+० शमी कम है ८ च्छ न् 
प्केरणोके लाथ करनेले यह परिधारण द्वो सकता है भौर इससे निरोगता._ 


ह 
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दीघे आयुष्यत्राप्तित्था बलग्राप्ति भी हो सकती हैं। अन्यान्य रोगोंके 
निवारणके लिये अन्यान्य वर्णाके किरणोंके स्नानोंकी योजना करना चतुर 
व्द्योंकी बुद्विमत्तापर निभर है। 


'. रूप आर बल | 


रूप ओर बलके अनुसार यह चिकित्सा, यह परिधारणविधि अथव 
किरण स्नान करना योग्य है यह सचना तृतीय मंत्रके उत्तराधसें पाठक 
देख खकते हँ। रूपका अर्थ शरीरका सादय, शरीरका रंग और शरीरकी 
सुकुमारता है । यदि गोरा शरीर हो, यदि सुकुमार नाजुक शरीर हो तो 
उसके लिये कितना किरण स्नान देना चाहिये, उसके छिये सवेरका कोमछ 
प्रकाश, या दोपहरका कठोर प्रकाश बतना चाहिये, इल्यादिका विचार 
करना वैद्योंका कार्य है ।जों काले चारीरवाले तथा सुदृढ या कठोर 
शरीरवाले होते हैं उनके लिये किरणस्नानका प्रमाण भी भिन्न होना योग्य 
है। तथा जो घरमें बेठनेवाले लोग होते हे और जो घूपमे कार्य करनेवाले 
होते हैं उनके लिये भी उक्त प्रमाण न्‍्यूनाधिक होना उचित है। इस 
विचारका नामही “ रूप और बलके अनुसार विचार ?? करना है । 
( रूप रूप वर्यों वयः ) यह प्रमाण दशानेवाका मंत्रभाग अत्यंत महः्यका 
है । रोगीकी कोमछता या कठोरता, रागीका रंग, रोंगीका रहना सहना+ 
रागीका पेशा, उसकी आयु तथा शारीरिक बछ इन सबका विचार करके 
किरण स्नानकी योजना करना चाहिये । नहीं तो , कोमझ.प्रकृतिवालेकों 
आधिक स्नान देनेले ऑरोग्यके स्थानपर अनारोग्य होगा | अथवा कठोर 
प्रकृतिवालेको अल्प प्रमाणमें देनेसे उसपर कुछ भी परिणाम न होगा । 
इस दृष्टिसे तृतीय मेत्रका उत्तरार्ध बहुत मनन करनेयोग्य है । 


रंगीन गोके दूधसे चिक्रित्सा । 


इसी सूक्तसे रंगीन गोके दूधस रोगीकी चिकित्सा करनेकी विधि भी 


"५ 


बता दी है । गो्वें सफेद, काले, छाऊछ, भूरे, नसवारी, बादामी, तथा 


(७४) 


विविध रंगके धब्बेवाली द्वोती हैं । सयेक्तिण गौके पीठपर गिरते हैं और 
उस कारण रंगके भेदके अनुसार दूधपर भिन्न परिणाम होता हैं। श्वेत 
शौक दूधका ग्रुणधर्म भिन्न द्दोगा, काले रंगकी गोका दध भिन्न गुणघमवाला 
होगा, छाछ गोौका दूध भिन्न गुणघमवाला होंगा, उसी प्रकार अन्यान्य 
रंगवाले गोभोंके दूधके गुणघर्म भिन्न द्वोंगि । एक वार वर्णचिकित्साका 
तत्त्व माननेपर यह परिणाम माननाही पढ़ता है। इसी लिये इस सृक्तके 
मन्न ३ में “ रोहिणी: गावः ? क्षर्थात्‌ छाल गावोंके दूधका तथा अन्यान्य 
गोरसॉका उपयोग छृदय विकार और कामिका रोगकी निवृत्तिके छिये 
करनेका विधान दे | यह विधान मनन करनेसे बडा चोधप्रद प्रतीत द्वोता 
है भोर इसके मनन करनेसे अन्यान्य रोगोंके छिये अन्यान्य गेंविोक 
गोरसोंका उपयोग करनेका उपदेश भी प्राप्त होगा | वर्णचिकित्साकाही 
तत्त गोदुग्ध-चिकित्साके लिये बर्ता जायगा | दोनोंके बीचमें ठत्त्व एकद्दी है। 
पथ्य | 

चर्ण-चिकित्साके साथ लाथ गोरस सेव नका पथ्य रखनेसे अत्यधिक छाम 
डोना सभवनीय है | अर्थात्‌ छालरंगके किरणोंके परिधारण करनेके दिन 
छाछ गोौके दूधका सेचन करना, इत्यादि प्रकार यद्द पथ्य समझना उचित है। 


इस श्रकार इस सृक्‍्तका वेचार करके पाठक बहुत छाम प्राप्त कर 
सकते हैं। 
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बेदिक-प्राण-विद्या । 
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(७१) 


ख्ज हर केक हर फि ९२३ कक क्ाः 
अक्क्तातन्नक ऋजच्डतकाराकए स्कामत 4 
राष्ट्रीय सैन्‍्यमें कई वीर वेतन लेकर झुद्धमें जानेवाले होते हैं ओर कई 


भवेतनिक स्वर्य-सेवक ह्वोते हैं ।। चेतन लेकर युद्ध करनेवाले घी रोंकी अपेक्षा 
5 अवैतानिक राष्ट्रीय खयं-लेव्काका सन्‍्मान ” अधिक द्वोता है । 


- शक्षपने शरीरमें भी उक्त प्रकारके दो वीर विद्यमान हैं | दो दात, दो पाँव, 
गुदद्वार मुन्नढ्वार और मुख थे सात कमंचीर हैं , तथा, इनके साथ काये 
करनेवाले दो नाक, दो आंख, दो कान क्षोर त्वचा ये सात ज्ञानचीर हैं $ 
दोनों प्रकारके चीरोंके चोदह गण दें | ये घीर झारीरके संरक्षणके लिये 
बरढा युद्ध करते हं, परंतु इनको खानपान आदि रूपसे वेतन अवश्य देना 
चाहिए | यदि चेतन न दिया जायगा, तो इनसे कार्य नहीं दो सकता। 


हनकी छपेक्षा कवतानिक राष्ट्रीय स्वथंसेवकका कार्य करनेवाले एकादश 
रुद्र प्राणझपसे इस गरीरमसें विद्यमान हैं । पंच पंच प्राण उपप्राण क्षार एक 
नात्मा मिलकर ये ग्यारद् मद्दावीर द्वोते हैं ।विना खानेपीनेके, तथा आराम 
विश्वाम आर निद्रा न छेते हुए, थे वीर गरीरका संरक्षण करनेके लिये 
इनिक महायुद्धमें सदाद्दी तत्पर द्वोते हैं | ये मद्दावीर .इतने प्रभावशाली 
होते हैँ कि ये सखवय अपना यद्धुरूपी कार्य अपनीही जाक्तिसे करते रहते है, 
साथ साथ पूर्वोक्त कर्मवीरों भार ज्ञानवचीरोंको भी सहायता देते हैं. । उच्त 
चीरोंकी जागनेकी तथा सोनेकी अवस्थासें इनका एक जैसाही नि.स्वार्थ कार्य 
द्वोता रद्दता है । इसलिये अवेतनिक कार्य करनेवाले इन महावीरोंका शरीर 
की सास्थेतिक लिये शर्त उपयोग है । इनके निपष्काम भावसे किये 
कार्यसेह्दी संपुण शरीरकी सुश्थिति होती है । इसलिये सब शरीररूपी इस 


राष्ट्रस इनका साहात्म्य मधिऊ है और इसी कारण इन महावीरोंकी सर्वत्र 
पूजा द्वोती हे। इनकी पूजा करनेका विचार इस पुस्तकें है | 


+ 


(७७9) 


ह24 


... बेंदिक प्राणविद्या। 


सनुष्योंके लिये सब अन्य विद्याओंकी कपेक्षा प्राणविद्याकी अल्य॑त 
आवश्यकता है | मनुष्यके शरीरसें भौतिक और अभौतिक अनेक शाक्तियाँ 
हैँ। उन सब शाफियोंसें प्राणशशक्तिका महत्त्य सर्वापरि है। सब अन्य शाकि- 
योंका अस्त होनेपर भी इस दरीरमसें प्राणशक्ति काये करती हे, परंतु प्राणका 
अस्त द्ोनेपर कोई कन्य शक्ति काये करनेके लिये समय नद्दीं हो सकती | 
इससे प्राणका महत्व स्वय स्पष्ट द्वो सकता है । 
इस प्राणकी विद्या बेदसें हे या नही ? और यदि है तो उसका स्वरूप 
क्या है ? यद्द प्रश्न वारचार पूछा जाता है। इसका उत्तर निम्न मन्नद्दी 
स्वयं दे सकते हैं| वेदमें प्राणविद्याका विस्तारपूर्वक उपदेश है। प्राय: 
अनेक देवताभोंके सूक्तोंसें साक्षात्‌ अधवा परपरासे प्राणविद्याका उपदेश 
आता हैं। परतु वेदकी प्राणविद्याके संपूर्ण सत्र अबतक एकत्रित नहीं हुए 
हैँ, इस अवस्थामें प्राणविद्याका स्पष्ट रूपसे उपदेश करनेवाछे थोडेसे मंत्र 
इस लेखसें देनेका यत्न कर रहा हूं । 
इंश्वर सबका प्राण है । 
प्रणाय नमों यस्य सर्वेरमिदं बशे। 
यो भूतः सर्वस्येश्वरों यासश्मिनत्सव प्रातोशितम ॥ 
“ जिसके आधीन ( इदं सर्च ) यह सब जगत्‌ है, “डस प्राणके लिये 
मेरा नमस्कार है । वह प्राण सबका ईश्वर ( भूत: ) हे कोर उससे सब 
जगत्‌ ( प्रतिष्ठित ) रद्दा है । ?! 


332 


(७८) 


यहां “ प्राण ” शब्दसे परमेश्वरकी ।पिश्वव्यापक जीवनशक्ति कह्दी है ४ 
इस परमाव्माकी जीवनश्ञक्तिके शाधोन यह सब संसार है, इसीके क्ाधारसे 
गा ८ | कि से 
रद्दा हे भोर इसीसे सब संसारका नियमन भी दो रहा है । समशिद 
स्न्न प्राणका राज्य है। व्यश्दिशिसि प्रद्येक शरीरमें भी प्राणकाही णाघधि... 
पेस है । प्राणिमात्रके प्रत्येक शरीरमसें जो जो इंद्रियादिक शाक्तियां हैं, तथा 
विभिन्न कचयव भौर इंद्विय हैं, सबद्दी प्राणकरे वशमें हैं। प्राणक्रे भाधीनददी 
[ कप में पु यों ३5, ् हे 
सब शरीर है। शरीरसें प्राणही सब इंद्वियों शोर क्षवयवोंका इंश्वर हे, 
क्‍योंकि उसीके भाधारसे सब शरीर प्रविष्ठाकों प्राप्त हुआ है। प्राणछझे बिना 
हस शरीरकी स्थितिही नहीं हो सकती। क्षर्थात्‌ प्राणके वश दोनेसे सब 
2. ५ डे पु ७ 
शरीर सुदढ ओर नीरोग द्वो सकता है ओर प्राणके निबछझे दोनेसे सब 
शरीर निबल दो सकता है । इसालिये प्राणको स्वाधीन करनेकी आवश्यकता है । 


अपने शरीरमें धवास-डच्छुबआसरूप प्राण चल रहा है और जन्मसे मरण- 
पर्यत यह काये करता है । सब इंद्रिय भौर अवयव मर जानेके पश्चात्‌ भी 
कुछ देरतक प्राण कार्य करता है, इसलिये सबसमें प्राणदही सुख्य है ओर वह 
सबका णाधार है । भपने प्राणको केवछ साधारण श्वासरूपही समझना 
नहीं चादिये, परतु उसको श्रेष्ठ दिव्य शाक्तिका भंश समझना उचित है | 
मनफ्री इच्छा शाक्तिसे प्रेरित प्राण सबही शरारिक्रा ारोग्य संपादन करनेमें 
स्सथे होता है, इस हृष्टिवे प्राणका महत्त्व सब्र शरीरमें मधिक है | इसके 
सहरवकी समझना जोर सदा मनसें घारण करना चाहिए | “' अपने प्राणक्े 
साधीन मेरा सब शरीर है, प्राणके कारण वह स्थिर रहा हैं कोर 
उसकी सब दलचछ प्राणकी प्रेरणासे होती है, इस प्रकारके प्राणकी में उपासना 
करूगा झोर उसको अपने क्लाधीन करूगा। प्राणायामसे उसको प्रसन्न करूंगा 
झार वशीसूत आणसे अपनी इच्छानुरूप अपने शरीरसें कार्य करूंगा। ! यह 
भावना सनसें धारण करके अपने प्राणकी झ्ञाक्तिका चिंतन करना चाहिए । 


यद्द प्राण जख्ा शरीरमें है वेसा बाहिर भी है।इस विषयमे निम्नलिखित 


सेन्न देखिए--.- 


(७९) 


अंतरिक्षिस्थ प्राण 


नमस्ते प्राण क्रंदाय नमस्ते स्तनायेत्नवे । 
नमस्ते आण विद्यते नमस्ते प्राण व्षते # ९ ॥ 

“है प्राण ! गर्जना करनेवाले तुझको नमस्कार है मेघोंमें नाद करनेवाके 
तुझकों नमस्कार है । है प्राण | चमकनेवाले तुझ्कों नमस्कार है कौर 
है प्राण ! दृष्टि करनेवाले तुझको नमस्कार है । ” 

केवल गरजनेवाले मेघोंका नाम ' ऋर * है, बढो गर्जना भोर विद्यत्पात 
जिनसे होता है उन सेघोका नाम “ स्तनाथे-तु ? है, जिनसे ब्रिजुली बहुत 
चमकती है उनको “ विद्युत्‌ ! कद्दते है जौर दृष्टि करनेवाले भेघोका नामः 
है * वर्षत्‌ ! । ये सब मेघ अंतरिक्षमें प्राणणो धारण करते हैं ओर प्ृष्टिद्वारा 
चद् ग्राण भूमडलूपर जाता है, झोर वृक्षव्नस्पतियोंमें संचारित होता है। 
इस प्रकार अतरिक्षस्थानमें प्राणके वास्तव्यका भन्ुभव करना चाहिए | इसः 
प्राणका कार्य देखिपु--- हे 

प्राणकाा काय | 
यत्प्राण स्तनयित्नुनाइमिऋद्त्योषधोः । 
प्रवीयन्ते गर्भान्‌ द्धतेषथा चह्मीविजायन्ते ॥ रे ॥ 

४ हैं प्राण | जब तू मेघोके ढ्वारा आषाधियोके सन्मुख बडी गजना करता 
है, तब औषाधिया ( प्रवीयन्ते ) तेर्जस्री होती है, ( गर्भान्‌ दधते ) गर्भ 
घारण करती है भोर बहुत प्रकारसे विस्तारको प्राप्त होती हैं । ” अंतरिश्षा 
स्थानका प्राण बृश्टिद्दारा भोषाधि वनस्पततियोंसे क्षाकर वनस्पातियोका विस्तार 
करता हैं | श्राणकी यह शक्ति भ्रत्यक्ष देखनेयोग्य हे । 

यत्पाण ऋनताचागरतेपाभ कऋंदत्योषधीः३ । 
सर्व तदा प्रमोदत थात्कि च भूस्यामधि ॥ 8 ॥ 

“ हे प्राण | ( ऋतो क्षागते ) वर्षा ऋतु भातही जब तू क्ोषाधियोंके 
उद्देशसे गजना करने छगता है, तब जगत्‌ आनदिद द्ोता है, जो कुछ इस 
पथ्वीपर हैँ । ” 


(<०) 


ब्रुष्टिद्वारा प्राप्त होनेवाले श्राणसे न केवछ वृक्षवनस्पातियां प्रफुछित होती 


छ,. परंतु अन्य जीवज॑ंतु र प्राणी भी बढे द्वार्पित द्वोते हैं । मनुष्य भी 


इसका खये अनुभव करते हैं । 
देंखिए-- 
यद्‌ पाणों अभ्यवपद्रपेंण प्राथेवीं महीम्‌ । 
पशचस्तत्पमोदन्ते मही वे नो भाविष्याति ॥ ५ ॥ 
जब प्राण वृश्द्वारा इस बढी सामिपर वर्षा करता है, तब पश्च द्वार्षित 
दोंते हैं [ जोर समझते हँ कि ] निश्चयसे अब हम सबकी ( मदद.) वादे 
द्ींगी । ?! 
आभिेत्रणट्ठा ऑपधयः प्राणन समवादिरन्‌ । 
आयुर्व नः प्रातीतर: सवा नश सुरभारकः ॥ है ॥ 


आपवियोंपर व॒ष्टि दोनेके पश्चात्‌ ओॉषाधियां प्राण साथ भापण 
ऋरतो टी कि दे प्राण ! तूने हमारी भायु बढा दी हैं ओोर इस सबको ( सु- 
रभसा; ) सुगाधेयुक्द ( अकः ) किया है । 7? 


अंतरिक्षस्त्र प्राणका काय्र इस प्रकार पाठक देखे शोर जगत्‌में इस 
प्राणका महत्त्व कितना है, इसका लमुभव करें। पहिले मंत्रमें प्राणका 
सामान्य खरूप चरण किया है उसकी कअंतरिक्षस्थटनीय एक विभृति यहा 
अता दी है। जब इलीकी वंयाक्रिक विभृति बतायी जाती हे । 


चंयक्तिक श्राण | 


समस्ते अस्त्वायत नमोस्त परायते । 
भसमसरत प्राण तम्ठतत आसानायात ते नमः ॥ ७॥ 
नमस्त प्राण घराणते नग्मो अस्त्वपानते । 
- प्रराचानाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः ॥ 
चंस्में त इदे नमः ॥ ८ ॥ 


् 
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“आगमन करनेवाले प्राणके छिये नमस्कार दे, गसन करनेवाले प्राणके 
लिये नमस्कार दे | है प्राण | स्थिर रहनेवाऊे ओर बेठनेवाले प्राणके लिये 
नमस्कार है ॥ दे प्राण ! ( प्राणते ») जीवनका कार्य करनेवाले तओे नसस्कार 
है । अपानका कार्य करनेवाले तेरे लिये नमस्कार है। आगे बढनेवाले भोर 
पीछे दृटनेवाले श्राणके लिये नमस्कार है । ( सर्वस्ते ) सब काये करनेचाऊे 
तेरे लिये यह मेरा नमस्कार है । ? 


खासके साथ प्राणका अंदर गमन द्वोता है कोर उच्छवासके साथ बादिर 
आना द्वोता है | प्राणायामके पूरक ओर रेचकका बोब “आयत्‌ उरायत्‌” इन 
दो शब्दोंसे द्वोता है। स्थिर (विष्ठन्‌) रहनेवाले प्राणसे कुंभकका बोध होता 
है। भोर बाह्य कुमकका शान ' ज्ासीन ! पदसे होता है। “ (१) पूरक 
६२) कुंभक, ( ३ ) रेचक भार ( ४ ) बाह्य कुभक ” ये प्राणायामके चार 
भाग हैं । ये चारो मिलकर परिपूर्ण प्राणायाम दोता है । इनका दणन इस 
मन्त्रसें  ( १) भायत्‌, ( २ ) विष्टत्‌, ( ३ ) परायत्‌, ( ४ ) आसीन ” 
इन चार शब्दोंसे हुला है | जो लंदर आनेवारा ग्राण द्ोता है, उसको 
“आयत्‌ प्राण ?? कहा जाता है, यही पूरक्त आणायाम हैं। शानेजानेकी 
गतिकाः निरोध करके प्राणकों क्दुर स्थिर किया जाता है, उसको “ तिष्ठत्‌ 
प्राण ” कहते हैं । यही कुमक भथवा अत कुंनक प्राणायाम होता है। जो 
कद्रसे बाहिर जाता है उसको “ परायत्‌ प्राण ? कहते हैं । यद्दी रेचक 
प्राणायाम है । रब प्राण रेचक द्वारा बाहिर निकालनेके पश्चात्‌ उसको 
बादिरदी बिठलाना ' आसीन प्राण ? द्वारा होता दें। यही बाह्य कँमक 
है | प्राणायामके थे चार भाग है । इन चारोके मभ्याससे प्राण वश होता 
हैं। यही इस प्राणदे्‌वताकी असन्नवा करनेका उपाय है, यही प्राण-डपास- 
नाकी विबि हे । 

प्राण नाम उसका है कि जो नासिका द्वारा छातीसें पहँचता है। सपान 


कप 


उसका नाम है कि जो नासिके निम्न देशरे गुदाके द्वारतक कार्य करता है। 
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इन्द्दीके दो धन्य नाम “ प्राचीन ओर प्रतीचीन ” प्राण हैं। प्राणके 
स्वाघधीन रखनेका तात्पय प्राण ओर अपानको स्वाधीन करना है | क्पपानकी 
स्वाधीनतासे मलमृत्रोत्सर्ग उत्तम प्रकारसे होते हैँ और प्राणकी स्वाधीन- 
तासे रुधिरकी शुद्धि होती है । इस प्रकार दोनोंके वशीभूत होनेसे शररिकी 
नीरोगता थिद्ध होती है | इस प्रकासकी प्राणकी स्वाधीनता द्ोनेसे प्रणके 
आधीन सब दरीर हे, इसका कनुभव होता है| इसी उद्देशसे संत्र कहता 
है कि “ सर्वस्पे त दर्द नमः ? कर्थात्‌ तू सब कुछ है, इसलिये तेरा सत्कार 
करता हूं | शरीरका कोई भाग तेरी शक्तिडे विना कार्य नहीं कर सकता, 
इसलिये सब क्षदयवोंसें रब प्रकारका कारण करनेवाछे प्राणका सदाहदी सत्कार 
करना चाहिए | हरएुक मनुष्यझो उचित है कि, बह अपने प्राणकी इस 
शाक्तेका ध्यान करें, विश्वासपूर्यक इस शाक्तिका स्मरण रखे, क्योकि निजञ्ञ 
आारोग्यकी सिद्ध इखापर निर्भर है । इस प्राणशक्तिका इतना महत्त्व है कि 
इसकी विद्यमानतासेद्दी अन्य ओषधि कार्य कर सकते हैं, परत इस शक्तिक्रे 
कमजोर होनेपर कोई ओषाध कार्य नटीं कर सकता । प्राणद्री सब औषधि- 
योंकी काषधि है । इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये- 


प्राणदा औषधिगुण | 
था ते धाण प्रिया तनूयों ते प्राण प्रयसी । 
अथा यद्भपज्ञ तब तस्य नो घेहि जावस ॥ ९ ॥ 

४ है प्राण ! जो तेरा ( प्राणमय ) प्रिय शरीर है, ओर जो तेरे ( आणा- 
पानरूप ) प्रिय भाग है, तथा जो तेरा औपध हैं, चह ( जीवसे ) दीघ- 
जीवनक लिये हमको दो । ?! 
ल्न्नतय, प्राणमथ, सनोमय, विज्ञानमयथ ओर आनंदमय ये पांच कोदछा 
' इनको पात्र शरीर भी कढ़ सकते है। इन पाच श रोमेंले * प्राणमय 
गिर! का वर्धन इस मंत्रसे किया है | “प्रिया तनू ? चह प्राणमय को शही 
। सबदी इसपर प्रेम करते है, सब चाहते हे कि यह प्राणमथ शररे 
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सदा रद्दे । प्राण और अपान ये इस दारीरके दो प्रेममय कार्य हैं। आणसे 
झाक्तिका संवर्धन होता है और क्षपानसे विषको ;र करके स्वास्थ्यका सेर- 
क्षण द्वोता है । प्राणके अन्दर एक प्रकारका “ भेषज ? अर्थात्‌ जौषध है । 
दोषोंकों दूर करनेकी शाक्तिका नाम ('दोष-घ ) ओऔष-घ कथवा भेपज 
दोता है | शरीरके सब दोष दूर करना और वहां शरीरमें आरोग्यकी स्था- 
पना करना, यद्द पविन्न कार्य करना प्राणकाह्दी ध्म है | ग्राणका दूसरा नाम 

रुद ” हे और रुद्र शब्दका भर्थ वेद्य भी दोता है। [ इसका वर्णन 
“रद्देवताका परिचय ?? कोर “ ऋग्वेदमें रुद्वदेवता *? इन दो पुस्तकें 
विस्तारसे किया हे। पाठक वहांही इस विषयको देखें।] इस प्राणसें 
अआंपषध है, यह वेदका कथन है। इसपर अवश्य विश्वास रखना चाहिए क्योंकि 
यह विश्वास शक्षचास्तविक नहीं हैं । अपनी नित्र शाकिपर विश्वास रखनेक 
, समानद्वी यह वास्तविक विश्वास हे | मानसचिकित्साका यद्द मूठ है । 
पाठक इस दृष्टिसे इस मत्रका विचार करें। अपना प्राणशक्तिसे अषपनीदी 
चिकित्सा की जा सकती है , ' भें अपनी प्राणशक्तिसे अपने रोगोऊा निवा- 
रण अवउदय करूंगा ,' यह भाव यहा चारण करनसे बडा छाम होता है । 


सवरक्षक प्राण । 
प्राणः प्रजा अनु चरुते पिता उुत्नमिव प्रियम्‌ 
प्राणों ह लबेस्यश्वरो यच्च प्राणात यच्च न ॥ १० ॥ 
« जिस प्रकार प्रिय पुत्रके साथ पिता रद्दता है, डस प्रकार सब प्रजा- 
ओके साथ प्र!ण रद्दता है | जो प्राण घारण करते हे झोर जो नहीं धारण करते, 
उन सबका प्राणद्दी ईश्वर है । ” 


जिस प्रकार पुृत्रका सरक्षण करनेकी, इच्छा पिता करता है, उसी प्रकार 
आाण सबका रक्षण करना चाहता है । सब प्रजाओंके शरीरोमे नन्लनाडियों में 
जाकर, वहां रहकर सब प्रजाका सरक्षण यह प्राण करता है। न केवल 


रद 
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प्राण धारण करनेवाले प्रागियोंका परंतु जो प्राण धारण नहीं करते हैं, ऐसे 
स्थावर पदार्थोंका भी रक्षण प्राणदी करता हैं । क्षर्थात्‌ कोई यद्द ने समझे 
कि श्वासोच्छवास करनेवाले ग्राणियोंसेंद्दी प्राण है, परंतु द्ृक्षवनस्पति, पत्थर 
बादि पदाथायें भी आण हैं, कोर इन सब पदार्थामें रद्कर प्राण सबका 
संरक्षण करता है | प्राणको पिठाके समान पूज्य समझना चाद्विए भौर उसको 
सब पदार्थरमिं व्यापक समझना चाहिए 


अदा उपासना । 
प्राणो छत्यु। प्राणस्तक्मा भाग देवा उपासते । 
प्राणों ह सत्यवादिनमुतचमे छोक आ दघत्‌ ॥ ११ ॥ 

« प्राणद्दी झत्यु हे और प्राणही जीवनकी झाक्ति है। इसालियें सब देव 
प्राणफी उपासना करते है । क्योंकि सत्वादीको प्राणही उत्तम छोकसें 
पहुंचाता है | ” 

शरीरसे प्राण चले जानेसे झुव्छु होता है, जोर जबतक शारीस्सें प्राण कार्य 
करता दे, तबदठकही शरीरसें सामर्थ्य अथवा सददनभाक्ति रहती दे । इल प्रकार 
एकट्ठी प्राण जीवन और ऋूत्युका कर्ता होता है | “ देव ! शब्दसे इस मंत्रमें 
इेद्धियोंका अहण द्ोता हे । सब इद्वियाँ प्राणकीही उपासना करती हैं 
जअर्थाच प्राणके लाथ रहकर अपने झदुर वर प्राप्त करती हैँ । जो इंड्रिय 
प्राणफे साथ रहकर बल प्राप्त करता है, वद्दो कार्यक्षम दोवा हे, परंतु जो 
इंड्विय आाणसे विद्युक्त होता 8, वह सर जात है | यही प्राणडी उपासना 
हे आर यद्दी रुद्रकी उपासना है । घब देवोमें मद्दादेवकी शाक्ति कैसी कार्य 
करती । यहाँ झनुभव हो सकता हे | ग्राणदी महादेव, रुद्द, शझु 
लादि नामोंसे बोघित होता है | व्यक्तिके अरीरमें प्राणही उसकी विशभृति 
हैं। खत जगदस उसका स्वरूप विश्वव्यापक प्राणशाकेदी है।इस व्यापक 
पराणशाक्तिक्त श्ाश्रयस काग्नि, बायु. इंद्र, सूर्य भादि देवता-गण रदते हैं 
कार ऋऊपना काय करते हे । व्यप्टिमि छोर सस्टिमें एकद्वी नियम कार्य कर 
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रहा है | ब्यशिसिं ग्राणके साथ इंद्वियां रहती हैं और समश्टिसें व्यापक प्राण- 


झाक्तेके साथ आरने आादि देव रहते हैं । दोनों स्थानोंमें दोनों प्रकारके देव 
प्राणकी उपासनासेही अपनी शक्ति ग्राप्त करते हैं। तीसरे देव समाज और 
राष्टमें विद्व।न्‌ झर जादि श्रकारके हैं । वे सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण 
ओर सत्याअद्दी बनकर आणायामद्दारा प्राककी उपासना करते हँ। प्राणद्दी 
इनको उत्तम लोकमें पहुंचाता है भर्थाव इनको श्रेष्ट बनाता है। मर्थाव्‌ 
प्राणकी उपासनासे सबही अ्रेष्ठ बनते हैं। । क्‍ 
सत्यसे बलप्राप्ति | ' : 
कई छोग यहाँ पूछेगे कि सतद्यवादिताका ग्राणडी डपासनाके साथ क्‍या 
संबंध है ? उत्तरमें निवेदन है कि सत्यले मन पावित्र होता है भोर उसकी 
ब्लाक्ति बढती है । प्राणकी द्ञाक्तेके साथ मानासिक झ्ाक्तेका विकास दोनेसे 
बढा छाभ द्वोता है। प्राणायामसे प्राणकी शाक्ति बढवी है भोर सद्यनिष्ठासे 
मनकी शाक्ते विकसित द्ोती है । इस प्रकार दोनों शाक्तेयोंका विकास 
होनेसे मनुष्यकी योग्यता असाधारण हो जाती है। तथा- 
लि 
सयचन्द्रमें प्राण । 

प्राणो विराद प्राणों दृष्ठी प्राणं सर्दे उडपासते । 

प्राणा ह सुश्श्वन्द्रमा- प्राणमाहुः प्रजापातेम ॥ १२ ॥ 

& प्राण ( वि-राज ) विशेष तेजस्वी हे, भर आ्राणद्दी ( देष्दी » सबका 
प्रेरक दे । इसलिये प्राणकीही सब उपासना करते हैं। खूर्य, चेद्रमा ओर 
प्रजापति भी प्राणददी हैं | ” ' 4 

प्राण विशेष तेजस्वी है | जबतक दारीरमें प्राण रद्दता है, तबतकद्दी 
घारीरमें तेज द्वोता है । प्राणके चले जानेसे शरीरका तेज नष्ट होता है । 
सब घरीरमें प्राणसेद्दी प्रेरणा होती है । बोलना, हिलना, चऊलना आदि सब 
आणकी प्रेरणासेही द्दोता है, भर्थात्‌ शरीरमें तेज झौर प्रेरणा प्राणसे होती है। 
इसालिये सब प्राणिमात्र ग्राणकीही डपासना करते हैं किंवा यों समझिए कि 
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जबतक वे प्राणके साथ रद्दते है, तबतकददी उनकी स्थेति होती है । जब 
वे प्राणका साइचर्य छोड देते हे तब उनकी झत्युद्री द्ोती है | इच्छा न 
द्ोनेपर भी सब प्राणी श्राणफीही उपासना कर रहे हैं। यदि मानसिक 
इच्छाऊे साथ प्राणोपालना की जायगी, तो नि धंदह बडा छाम हो सकता 
है । क्योंकि इस जीर्व॑नका जो बैसव है, वह प्राणमेद्दी प्राप्त हुआ है। इसलिये 
अधिक वे भव श्राप्त करना है,तो प्रयत्वसे उसकीद्वी उपासना करनी चाहिए। 
आणायासका यही फछ है। इस जगत्सें सूर्थ चंद्र ये प्राणददी हैं। सूर्य- 
ककिरणोके द्वारा चायुमें प्राण रखता दे और चेद्र अपने फकिरणोंसे भोपधियोंमें 
प्राण रखता है | मेघ विद्युत्‌ भादि अपने अपने कार्य द्वार जगतको प्राण दे 
दी रदे है। अंतसें भ्राणोका ग्राण जो प्रजाण्ति परमात्मा है, वहही सच्चा 
धाण हैं, क्योंकि जीवनकी सब प्राणआाक्तका चद्द एक मात्र खाधार ह्। 
यद्दी कारण है कि चेदमें प्रजापति परमात्माका नाम प्राणही है। 
अन्य पदाथमें सी आण हे, देखिए-- 
धान्यमें प्राण । 
प्राणापानों बीडियवावनडवान प्राण उच्यते । 
यच है धाण आहितो5पानो वीहिरुच्यते ॥ १३ ॥ 

४ ॥ण और अपानही चावरू “शोर जौ हैं। ( अनड्वान्‌ ) बेलरूद्दी 
खुख्य ग्राण है । जोमें प्राण रखा है ओर चावऊछ अपानको कहते हैं। ” 

अुख्य प्राण एकही है, उसके बलछले शरीरसें श्राण भौर अपान काये करते 
हें । द्सी प्रकार खेतीसें बेलकी शाक्ति मुख्य हैं, उसकी शाक्तिसेही चावल 
झार जो क्षादि धान्य उत्पन्न होता है । चेदसें “अनड्वान”' यह बैलवाचक 
है । समओ कि शरीररूपो खेतमें यह प्राणरूपी बेलही खेती करता है और 
यहांका किसान जीवास्मा है । शरीर क्षेत्र है, प्राणजीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, बेल है, 
जोर जीवनव्यवद्दाररूप खेती यहां चल रही है। वेदमें अनड़वान्‌ शब्दका 
भाण क्र्थ है, यह न समझनेके कारण कइयों ने बडा भर्थका भनर्थ किया है, 


4 


7 


है 


' 
सफल पे 
हक 


(८७) 
देखिए-- 
8 4५ 6 ह 

अनडवबान दाधार प्राथवामुत द्याम्‌॥ ( कथवे० | ४४११। $ ) 

«४ प्राणका प्रथिवी और चुलोकफों को आधार है, ?? यद्द वास्तविक गर्थ 
न छेकर, बेलका पाथवी ओर थुलोकको आधार है ऐसा भाव कइ्टयोंने 
समझा है | यदि एठक इस कनड्वान्‌ सूक्तका कषर्थ इस प्राणसूक्तके अर्थके 
साथ देखेंगे, तो उनको स्पष्ट पता छगय जायगा कि वद्द झ्ननड्वानका कषर्थ 
क्चल बलद्दी नहीं है, श्रत्युत प्राण भी है। इथो कारण इस सूक्तमें प्राणका नाम 
अनड्वान्‌ कहा है | यव ग्राण है जोर चावल अपान है, यद्द कथन आलंका- 
रिक्र है । धान्यसें प्राण और अपान अर्थात्‌ प्राणकी संपूर्ण शाक्तियां व्याप्त 
हैं। धान्यका योग्य सेवन करनेसे अपने शरीरमें प्राणादिक भाते है और 
अपने शरीरके जवयव बनकर कार्य करते हैं । 


हि (९ 
प्राणसे पुनजन्म । 
अपानति प्राणति पुरुषो गर्भ अन्तरा | 
यदा त्वे प्राण जिन्वस्यथथ स जायते पुनः॥ १४ ॥ 
« ( पुरुष: ) जीव गर्भऊे अदर प्राण ओर अपानके व्यापार करता हे । 
दे श्राण | जब तू ( जिन्वसि ) प्रेरणा करता है, तब चद्द जीव घुन; उत्पन्न 


द्वोता है ॥ ? 


गर्भके अंदर रहनेवाला जीव भी वहांही गर्भमें प्राण भोर लपानके व्यापार 
करता है | झार इसी लिये वहां डसका जीवन होता है। जब जन्मके समय 
प्राण जन्म होने योग्य प्रेरणा करता है, तब उसको जन्म प्राप्त द्वोता है 
शर्थात्‌ जन्मके अनुकूछ प्रेरणा करना प्राणकेह्ी आधीन है । इस संत्रमें “सः 
चुन; जायते ? यद्द वाक्य पुनजन्मकी कल्पनाका मूल वेदमें बता रहा हैं। 
जीवास्मा पुनः पुनः जन्म घारण करता है, वद्द सब प्राणकी श्रेरणासे द्वोता 
है, यद्द भाव इस मंत्रमें स्पष्ट हे । ह ' 


(८८) 


प्राणमाहुमातरिश्वान चाता हद प्राण डच्यते । 
प्राण ह भूत भव्य थे प्राणे सर्व धातिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 
/ आरणकों मातरिश्रा कद्दते है, भर वाझुका नामही प्राण है। भूत- 
भविष्य ओर सब कुछ वर्दमान काछमें जो है, चह सब प्राणमेंद्री रद्दता है |” 
“मसातरि श्वा? शब्दका थर्थ 'सातादे लेटर रहनेवाछा, माताऊँ गशभनमें रदने- 
बाला? है। माताके गर्भसें प्राणखप भवस्थामें जीव रहता हे, इस्ाडिये जीवका' 
नाम “मातरिश्वा! है। गर्भसें इसकी स्थिति प्राणठप हो नेसे इसका नामही प्राण 
दोवा है। इस कारण प्राण मौर सातस्खिा शब्द समान अर बताते है। 'मातरिशा 
का दूसरा अर्थ वाझु है । वादु, वात क्षादि शब्द नी प्राणवाचकही हैं | 
क्योंकि बायुरूप प्राणही हम अंदर लेते दू जार 'म्राणधारण कर रहे है। 
पभाणका विचार करनेसे ऐसा पता छमता हैं कि उसके भाधारसे भृत, भविष्य 
कोर वर्तमानका सबदही जगत्‌ रहता है । प्राणके भाधारसेहीं सब रद्दता 
है। प्राणके विना जगत्में किसीकी भी स्थिति नहीं छो सकती । पूर्व॑जन्म, 
यह जन्म और पुनर्जन्म ये सब प्राणके कारण होते हैं । जथात्‌ भृत, भविष्य, 
चर्तेमान ऊालमे जो कव्ेऊे सरकार प्राणसें लंचित होते है, उनके कारण 
यथायोग्य रीचिसे पुनर्जन्मादि होते हं। | 


रच (4 अ क] कत् 
अधचनचाकत्सा | 
३ ८. ४९९०१ ८६ 
आथवणररागररसदिंवारमनुष्यजा उत्त । 
करू + के  आ 
आपधयः धर जायन्ते यदा त्वं ध्राण जिन्वासि ॥ श्द्‌ ॥ 

“४ है म्राण | ( यढा ) जबतक तू ( जिन्वसि ) प्रेरणा करता हैं, तब- 
तेकही आथर्वणी, आांगरती, दैवी जोर मनुप्यक्ृत जौषाधियां ( प्र-जायंते ) 
फल देंतीं हैं । ?? 

ओषधियोंका डपयोग तबतकद्दी होदा हे क्लि जबतक श्राणडी शाऊँ 
दशरीरमें है । जब प्राणकी शाक्ति शरीरसे अलग द्ोने लगती है, तब किसी 
भोपधिका कोई उपयोग नदीं होता। इसी सूक्तके मंत्र ५ में “ आरणदी 


(८९) ह 


आषधि है कि जो जीवनकी हेतु दे ?? ऐसा कद्दा हे, उसका अनुसंधान इस 
मंत्रके साथ करना उचित है । 

इस मन्रसे “(१ ) आधथवेणीः, ( २) सांगिरसी:, (३) देवी 
जार ( 9 ) मनुष्यजा: ? ये चार नाम चार प्रकारकी चिकित्साओोंके बोधक 
हैं। इसका विचार निम्न प्रकार है- (१) मनुब्यजा। ओोषधयः 
मजुष्योंकी वनाई कोषधियाँ, अर्थात्‌ कपाय, चूर्ण, कवलेह, भस्म, कल्प 
आदि प्रकार जो चचद्यों, डाक्टरों कोर, दकोमोंके बनाये होते हैं, उनका 


, समावेश इससें होता हे । ये मानवी ओबधियोंके प्रकार है। इससे श्रेष्ठ ' 


देवी विधि हे। ( २) देवी: जौपधयः + आप, तेज, वादु, आदि देवोंके 
द्वारा जो चिकित्सा की जाती हैं, वह देवी चिकित्सा है । अछचिकित्सा,सोर -- 
चिकित्सा, वायुचिकित्सा, विद्यन्चिकित्सा वर्णेचिकित्सा आदि खब देती प्रकार 
हैं | सूर्य चंद्र बायु बादि देववाबोंके साक्षाग्लबधसे यह चिकित्सा द्वोती 
छोर आश्वर्यक्रारक गुण प्राप्त द्वोता है, इसलिये इसकी योग्यता बडी है। इसके 
अतिरिक्त देवयज्ञ कर्थात्‌ हवन भादि द्वारा जो चिकित्सा द्ोती हे उसका 
भी समावेश इसमें होता है । देवयज्ञ द्वारा देवताओंकी प्रसन्नता करके, उन 
देवताओोंके जो जो अंश अपने शरीरसें हैं, उनका भारोग्य संपादन करना 
कोई क्षस्वामाविक प्रकार नहीं है । यह बात युक्तियुक्त झोर तकेगम्य भी 
है। ( ३ )भांगिरसीः कोषधय- > अगों , अवयवो जोर इंद्वियोंमें एक प्रकार 
का रस रहता है | जिप्के कारण हमारे अथवा ग्राणियों के शरीरकी स्थिति 
द्ोती हे | उस रसके द्वारा जो चिकित्सा होती है बढ़ क्यंगि-रस-चिकित्सा 
कहलाती है । मानलिक इच्छाशक्तिकी प्रवल ग्रेरणासे इस रसका क्षगप्रत्यंगों में 
संचार करनेसे रोगोंकी निवत्ति होती हे। मानातिक चित्तकान्य्यका इसमें 
विशेष संबंध है । रुण अवयवकों संबोधित करके नरोगताके भावकोी 
सूचना देना, तथा रोगीकों अपनी निज क्षगरसशाक्तिकी प्रेरणा करनेके लि 
उत्तेजित करना इस विधिमें मुख्य हे । निज आरोग्यके लिये बाह्य छाधनों की 
निरपेक्षता इसमें दोनेसे इसको आंगिरसी चिकित्सा कर्थात अपने निज 


३ 
त 


(९०) 


अंगोंके रसद्वारा द्वोनेवाली चिकित्सा कहते हैं । ( ४ ) आथचेणी: ओषधघयः 
- “ अ-थवों ? नाम है योगीका। मनकी विविध वृत्तियोंका निरोध 
'करनेवालछा, चित्तवृत्तियोंको खाधोन रखनेवाल्ता योगी भथवा कहलाता है । 
इस शब्दका अर्थ ( भ-थवी ) निश्चक, स्तब्घ, स्थिर, गतिहदीन ऐसा हैं। 
स्थितप्रक्ष, स्थिरतुद्धि, स्थिवमति आदि शब्द इसका भाव बताते है। योगी 
छोग तंत्रप्रयोगले जो चिकित्सा करते है. उसका नाम भाथवेणी चिकित्सा 
होता है | हृदयके प्रेमसे, परमेश्वरभक्तिसे, सानसशक्तिसे भोर क्षात्मविश्वाससे 
मेत्रसिद्धि द्ोती हे | यद्द आधथर्वणी चिकित्सा सबस श्रेष्ठ हे, क्योकि इसमें 
जो कार्य होता है वह आत्माकी जज्तिसे होता है, इसलिये भन्‍्य चिकित्सा- 
ओंकी क्षपेक्षा इसकी अ्रष्ठता है, हसमें कोई सदेहद्दी नही है ।ये सब 
चिकित्साके प्रकार तबत् कार्य करते है कि जबतक प्राण शरीरमें रहना 
चाहता हे । जब प्राण चले जाता है, तब कोई चिकित्सा फलदायक नहीं 
दो सकती | इस श्रकार आणका महत्त्व विश्ेप है । ह 


प्राणकी वष्ठि । 
यदा प्राणो अभ्यवर्षीदू चर्षण परथियों महीम । 
आपचयः घ जायन्ते या. काश्य चीरुधः ॥ १७॥ 
“(यदा) जब (प्राण:) आ्रण इस बडी (एथिवीं मही सम) एथ्वीपर (अस्यवर्धीत्‌ ) 
चुष्टि करता है, सब कषौषधियां कोर वनस्पतियां बढ जाती है।? 
इस मन्नका पूर्व अघ मंत्र पांचवें जाया है, इसलिये इस मंत्रका संबंध 
पाँचवे मन्नफे साथ देखना उचित है। अंतरिक्षस्थ प्राण वृश्टिद्वारा चुक्षवन- 


॥ 


स्पतियोंको प्राप्त द्वोता हे, यह इस मंत्रका तात्पये है । 


प्राणको स्वार्धान करनेवालेकी योग्यता | 
यस्ते प्राणेद्‌ चेद यरिमिश्वासि प्रततिप्टितः । 
सर्च तस्में बालि हरानमुष्मिल्ीक उत्तम॥ १८॥ 
यथा भाण वलिहतस्तु+य सर्चाः प्रजा इमा । ह 
एवा तस्मे बारे हरान्‌ यस्त्वा पश्रणवत्सुश्रव ॥ १९ ॥ 
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(९१) 


“है श्राण ! जो मनुष्य तेरी इस दाक्तिकों जानता हे और ( यस्मिन्‌ ) 
जिस मनुष्यमें त्‌ प्रतिष्ठित होता है, ( तस्मे ) उस मनुष्यके लिये उस 
उत्तम लछोकमें सबदी ( बलि ) सस्कारका समईण करते हैं ॥ दे प्राण | 
( यथा ) जिस प्रकार मे सब प्रजाजन तेरा सत्कार करते हैं कि (य )जो 
( सु-श्रवाः ) उत्तम यशस्व्री है और ( त्त्रा ) तेरा सामव्य ( शुणवन्‌ ) 
सुनता है ।” न ै 

जो मनुष्य प्राणडी शक्तिहा वर्णन श्रद्यासे सुनता है, प्राणके बलको 
विश्वाससे जानता है, प्राणका बल प्रा करनेसें यशस्वी द्वोवा हे ओर 
जिस मनुष्यमें प्राण उत्तम रीतिसे प्रतिष्ठित और स्थिर रहता है; उसका 
दी सब सरकार करते है, उसकी स्थिति उत्तम लोकमें होती हे और उसी 
का यश सत्वेत्र फैलता है। प्राणायाम द्वारा जो अपने प्राणको प्रसन्न ओर 
स्वाधान करता है, उसका यश सब प्रकारसे बढता है दस मन्रसें 'बलि” 
शब्दका अर्थ सत्कार पूजा, क्षण, शक्तिप्रदान आदि प्रकारका है । सब 
क्षन्‍्य देव भ्राणको दी पूजते हैं, इस बातका अनुभव अपने शरीरमें भी 
आ। सकता, दै । नेत्र कंग नासिक! आदि संब अन्य देंव प्राणकी द्वी पूला 
करते हैं, प्राणको उपासनातले ही प्राणकी शक्ति उनमें प्रकट दोती है। इसी 
अकार प्राणायामकी साधना ऋरनेवाले योगीका सरकार अन्य सज्जन करते 
है, कौर उसके उपदेशसे आ्राणोपासनाका मांगे जानकर सतर्य बलवान बन 
सकते हैं | यद्दी कारण है कि प्राणायाम करनेवाऊे योगीकी , सवत्र प्रशंसा 
ड्वोती हैं । 

पिता-पुत्र-संबंध । 
अन्तर्ग मैश्चराति द्वेवतास्वामुतों भूतः ख 5 जायते पुनः । 


ह&0०. | #&3.. 


स भूतों भव्यं भविष्यत्‌ पिता पुन्न प्र विवेशा इाची मिस ॥९०॥ 


८“( देवतासु आमूतः ) इंद्वियाविकोंमें जो व्यापक प्राण है वद दी 
( क्षतः गर्मः चरति ) गर्जके अंदर चलता है। जो ( भूतः ) पद्दिके हुआ 


(९२) 


था (सः उ ) बढ़ ही (पुनः जायते ) फिर उत्पन्न होता है। जो ( भूतः ; 
पदिले हुला था (सा) वह ही ( भव्य भविष्यतत्‌ )भत्र द्वोता है ओर भागे भो 
होगा | पिता ( झचीसिः ) अपनी सब बअक्तियोंके साथ ( पुन्न प्रवियेश ) 
युन्नसे प्रविष्ट होता हे ।?? 

सूर्य चंद्र चायु भादि देवताओंऊे मंश मनुष्यादि ग्राणियोंके शरीरमे 
रइते है। वेद्दी आंस नाक भादि अवयद किंवा इद्ठियोंके स्थानमें रहते हैं। इन 
देववाबोंमें प्राणड्ी शक्ति व्याप्त है । यही व्यापक प्राण पुत्र देंहफ़ों छोड़कर 
दूसरे गभमें प्रविष्ठ होता है । लर्थात्‌ एकवार जन्म छेनेके पश्चात्‌ छुनः जन्म 
लेता है। कषात्माकी शक्तियोंक्रा नाम थची है। इंद्रकी धर्मपत्नीका नाम 
शची होता है | घर्मपत्नीफा भाव यहां मिमशक्ति: दी हैे। इंद्र जीवात्मा 
है, और उसकी शकियां शर्ी नामसे प्रसिद्ध € । दिताका श्षंग अपनी सब्र 
शक्तियोंके साथ पन्नसें प्रविष्ट होता है। पिठाऊे क्षगों, अवयनों ओोर 
इंद्रियोंके समानही प्र॒श्नत्ठ कई कंग, छावयव ओर इंद्विय होते हैं ; 
स्वभाव तथा गुणघर्म भी कई अंशसे मिलते &। उप बातों देखनेसे 
पत्ता लूग सकता हे, कि पिता अपनी शक्तियोंके साथ पुत्र क्रिप्त भ्कार 
प्राविष्ट होता है | गृहस्थी छोंगोंको इस बातका विभेष विचार करना 
चादिए, क्योंकि प्रजा निर्माण करना उनका दी विषय है। माता पिताके 
थच्छे भर छुगे गरुणदोप संतानसे आते ८, इसलिये मातापिताकों स्य॑ 
निर्दोप द्वोकर दी दंतान उत्पन्न करनेका विचार करना चादिए । भअर्थाव्‌ 
ठोपी मातापिताकों सतान उत्पन्न करनेका अधिकार नहीं है। 


हस | 
एके पादं न्ात्खिदति सलिन्याद्धंस उच्चरन । 


यदकु स तमुत्खिदेलचादय न श्वः स्यान्न राजी नाहः 
स्वान्न व्युच्छेत्कदा चन ॥ २१॥ 


“ जछसे इंस ऊपर उठता डुआ एक पांवको उठाता नहीं।( अग दे 


.... (१२) 


पग्रय ! यदि बद्द उस पॉवको उठविगा तो भाज, करू, रात्रि, दिन, प्रकाश 
आर अंधेरा कुछ भी नहीं होगा।?! १४ 
/ इंस ”नाम प्राणका है| श्वास क्षंदर जानेके समय “स” का ध्वनि 
दोता है ओर उच्छवास बादेर आानेके समय “द्व” 'का ध्वनि होता है। 
+हू और स!! म्रिछकर “इस”! शब्द प्राणवाचक बनता है। डसीके अन्य 
रूप “अ-हंसः, सो5हं!” क्षादि उपासनाके लिये बनाये गये हैं। इनमें 'हंस' 
शब्द ही मुख्य है | उछटा शब्द बनानेसे इसीका “सोउ्”? बन जाता दे, 
अथवा 'दंस' के साथ भों' मिलानेसे 'सो5द्व/! चन जाता है। 
'स--ह हस्त | 
ओऔ--म्‌. म-+औरो (अर) 
सो5डह॑ हं-ख 
पाठक यहां दोनों प्रकारके रूप देख सकते हैं। सांप्रदायिक झगडोसे 
डुर रहकर मूल वेढिक कल्पनाको यदि पाठक देखेगे तो उनको बड़ा थाश्चर्य 
प्रदीत होगा। 'भों! शब्द आत्माका चाचक हैं ओर 'हंस”ः छब्द प्र/णका 
बाचक है । आत्माका प्राणके साथ इस श्रकारका संबंध हेै। आत्मा अक्षाका 
तबोचक है ओर बह्यका वाहन हँस हे, इस पोराणिक रूपकर्म आत्माका 
ग्राणके साथका अखड संचधदी चर्णेन किया है । यद्द द्ेस' समानस-सरोवरसें 
क्रीडा करता हैं। थद्दा प्राण भी हृदयरूपी अल्‍न्द करणस्थानीय सानस-- 
सरोवरमें क्रीडा कर रहा है । हृदयकमलसें जीवात्माका निवास सुप्रसिद्ध 
है। क्षर्यात्‌ कमकासन अह्देव और उसका वाहन इंस, इसकी मूछ 
वेदिक कल्पना यद्वां स्पष्ट होती हे । 
बद्धा, बह्मदेव ऊात्मा, जीचात्मा, भह्म 
हं-चाहल ग्रण-वबाहइन 
कप्तरु -झाप्तन दृटय-कमलछ ह 
सानस-सरोचर अंत करण ( हृदय ) 
प्रेरक कर्ता देच प्रेरक आत्मा 
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चेदसें इंसका वर्णन अनेक मंत्रोंमें भागया है, उसका मूऊ क्रादाय इस 
प्रकार देखना उचित है। बेडमें “अखों शहं” ( यजु० ४०११७ ) 
कहा है । “क्षसु अर्थात्‌ प्राणशक्तिके झंदर रहनेवाला में शात्मा हू।! यह 
साथ उक्त संत्रका है। घही भाव उक्त रुपसें है। प्राणक साथ क्षात्माका 
अवस्थान है । यह प्राण ही ' हंस'! है, वह (सलिल ) छदयके मानस 
सरोवरम क्रीडा करता हे। श्वास लेनेके समय यह झ्राण उस सरोवरसमें 
गोता छगाता है कर उच्छचास लेनेके समय ऊपर उड़ता है। यहां प्रश्न 
उत्पन्न होता है, कि जब उच्छवासके समय प्राण बराद्विर आता है तब 
प्राणी मरता क्‍यों नहीं? पूण उच्छवाल लेकर श्वासकोी पूर्ण बाहिर 
नेह्ालनेपर भी मनुष्य मरता नहीं। हसका कारण इस मंन्नमें चताया है । 
जिस प्रकार इस पक्षी एक पांव पानीमें ही रखकर दूसरा पाव ऊपर उठाठा 
है, उसी प्रकार प्राण ऊपर उठते समय अपना पक पांव हृदयके रक्ताशयमम 
जमाकर रखता हे आर दूसरे पांवकोद्दी बाहिर उठाता है, कसी दूसरे 
पॉव्को द्विकाता नहीं | चात्पय प्राण शपनी पुक शक्तिफों शरीरमें स्थिर 
रखता हुक दूसरी शक्तिसे बारिर आकर कार्य करता है | इसलिये मनुष्य 
मरता नहीं। बद्रि यह अपने दूसरे पावकों भी बाहिर निकालेगा तो आज 
काल, दिन शात, प्रकाश कषघेरा आदि छुछ भी नहीं होगा भर्थाव काई 
प्राणो जीवित नहीं रद्द सकंगा। जीवनके पश्चात्‌ ही कालका ज्ञान होता 
है। हल प्रकारका यह प्राणका सर्वध है। प्रत्येक भन्भप्यको उत्तम विचार 
कर इस सवधरा ज्ञान ठीक प्रकारसे प्राप्त करना चाहिएु। हंस” शब्दके 
साथ आणरी उपालनाका प्रकार भी इस मंत्रसे व्यक्त होता हैं। खासक 
साथ सा कारजा श्रवण आर उच्छुवासके साथ 'हं' कारका श्रवण करनेसे 
प्राण उपासना होता ह | इससे चितच्की एकाञता शीघ्रह्दी साथ्य होती 
हू। यही *सा?' अक्षरका श्रवण कासक साथ कीः हु! का श्रवण उच्छ शास- 
कर साथ करनेख हसदाहईा जप बन जाता हे। यह आण उपासनाका 
सेकार हू। साॉप्रदाय5 छोगोने इनवर विल्क्षण और विभिन्न कटठ्पनाएं 


कल 
रह 


ड 
हि 
यु 
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रची हैं, परंतु मुलकी ओर ध्यान देकर झगड़ोंसे दर रद्दनाही हमको , 


उचित है। अब इसका ओर वर्णन देखिये--.. । 
अध्तायक्र चततत पएक्रनाम सहस्नाक्षर प्र पुरा न पश्चा । 
अबचन वश्व उुवन जजान यदस्याध कतम:ः सर कतुः १ एर२॥ , 


& झाठ चक्रोंसे युक्त, सहख्र अक्षरोंसे व्यक्त भोर एकद्दी कंद्र जिसका हे 
ऐसा यद्द प्राणचक्र आगे और पीछे चछता है | भाथे भागसे सब भुवनोको 
उस्पन्न करके जो इसका क्षाघ्रा भाग शेष रहा है वह किसका चिह्ठ है??? 


इस दारीरमें जद चक्र हैं जिनमें प्राण जाता है शोर विलक्षण काये 
करता है । मूल्हाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनादह्तत, विश्ुुद्धि, 
आज्ञा ओर सदखार ये आठ चक्र हैं | क्रमशः गुदासे लेकर सिर के ऊपर छे 
भागतक क्षाठ स्थानोेसें ये आठ चक्र हैं। पीठक भेरुदडमें इनकी स्थिति 
है। इस प्रत्येक चक्रमों प्राण जाता है ओर अपने अपने नियत कार्य करता 
है । जो सज्जन प्राणायामका अभ्यास करते है, उनको अपना प्राण इस 


'ऋकमें पहुंचा है इस बातका कनुभव द्वोता हे, भोर वहांकी स्थितिका भी 


पता रूगता है।ऊपर मस्तिष्क्से सहस््राक्षर चक्रका स्थान हैं । यही मस्तिउक- 
का मध्य ओर मुख्य भाग है। प्राणका एक केद्र हृदयसे है। इ+ प्रकार 
एक केंद्रक साथ भ्राठ चक्रोमे सदस्र अगरोके द्वारा आगे आर पछ चलनेवाला 
यह प्राण चक्र है। श्रास उच्छुवास तथा प्राण अपान द्वारा प्राणचक्रकी क्षाग 
ओर पीछ गति है। पाठकोफी उ]चत है कि थे इन बातोका जानने ओर 
अनु भव कानेका यत्न कर | प्राणझा एक भाग शरीरऊी शक्तियों के साथ 
संबध रखता है और दूसरा भाग आत्थाका शाक्तिक साथ संबंध रखता है। 
शारीरिक शाक्तिके साथ सबंध २खनेवाले प्राणके भागका ज्ञान प्राप्त करना 
बडा सुगम है, परतु कला मिक शाक्तिके साथ संबंध रखनेवाले प्राणक भागका 
ज्ञान प्राप्त करना बढ़ा कठिन है । आाधे भागऊे साथ सब भुब्रनझों बनाता 
है, जो इसका दूसरा अध है वह किसका चि6ह्ध हे अर्थात्‌ उसका जान 
किससे हो सकता है? भात्माके ज्ञानके साथ द्वी उसका ज्ञान हो 
सकता है । 
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नमन ओर प्रार्थना । 


यो अस्य विश्वजन्मन इंशे विश्वस्य चेश्टतः । 
अम्येपु क्षिप्रधन्चने तस्पे प्राण नमो5स्तु ते ॥ श३ ॥ 
यो अस्य लर्चजन्मन ईंशे सर्वेस्य चेष्ठतः । 
अतलन्‍्द्रो ऋअह्मणा घीरः प्राणो माउनु तिष्ठतु ॥ ९४ ॥ 


“हे प्राण) ( विश्व-जन्मनः ) सबकी जन्म देनेवाले कोर इस सब 
( चेष्ठतः ) हछचछ करनेवाल जगवका जो इृश हे, सब अन्योंमें ( क्षिप्र- 
धन्चने ) क्षीघ्र यठिवाले तेरे लिय नमन है। सब जन्म घधाग्ण करनेवाके 
नोर इलचछ करनेवाछे सबका जो स्वामी है, वद्द घेयेमथ प्राण आलस्य- 
राहिवि होकर (ब्रह्मणा ) कात्सभक्तिसे युक्त होता हुआ (सा) मेरे पास 
( अनु ठिछतु ) सदा रद ।!? 
प्राण खबकाददी इंच है, इस विषय पहिले दी मंत्रमें कद्दा हैं। सबसे 
तिमानू ओर सबसे सुख्य यह प्राण हे। वरह्मय क्षयांत्‌ भाव्मशक्तिक साथ 
इनेचाछा यह प्राण आाऊल्यश्हित होकर आर पयेक साथ कार्य करनेसे समय 
नकर भरे गरीरमस बल्ुुकूछताके साथ रहे । यह इच्छा डपासककों मनमें 
ण करना चाहिएु। अन्य इंद्वियोंसिं खाछस्य होता है, पश्राणमे आाल्स्य 
सी नहीं होता; इसलिये प्राणछा विशेपण “क्-दन्द्र! अर्थाव्‌ आल्स्वरहित 
पैसा रखा है | यही भाव निम्प सेन्रस कहा है। 


न, 


ने; सत्तर जागार नन् तियंडा नि पते | 
खुतन्स्य साप्ृष्चटु छझुझाव कश्चल ॥ २५ ॥ 


“ ( सुप्तपु ) तलब सो जानेप 
जागता है । कली दिग्छा गिरता हू 
दिसीने भी सुना नहीं है।”? 


एण ( ऊष्च: ) खढा रहकर 


गरी यह 
हीं। सबके सो जानेपर इसका खाना 


है 3 
ै च् 


(९७) 


सब इंद्वियां आराम छेती हैं, भालसी बनती हैं, सो जाती हैं ओर नीजे 
इंगेर जातों हैं; परंतु प्राणही रातदिन खडा रहकर जागता है, अथवा मानो 
इस संदिरका संरक्षण करनेके छिये खडा रहकर पदारा करता है | कभी 
सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता ओर अपने कार्यसे कभी पीछे नहीं 
हटता | सब इंद्वियां सोतीं हैं परंतु इस प्राणझा सोना कभी किसीने सुना 
द्वी नहीं । अथौत्‌ विश्वाम न लेता हुआ यद्द श्राग रातदिन दरीरमें कार्य 
करता है । 


इसीलिये प्राण उपासना निरंतर हो सकतीं हे । देखिए, किसी आूंबन- 
घर दृष्टि रखकर ध्यान करना दो तो दृष्टि थक जाती है | दृष्टि थकनेपर 
उसकी उपासना नेत्रों द्वारा नहीं दो सकती । इसी प्रकार अन्य इंद्वि्या 
थकठोीं हैं मोर विश्राम चाहतीं हैं, इसलिये अन्य इंद्रियेंकि साथ उपासना 
निरंतर नहीं हो सकती। परंतु यह प्राण कभी थकता नहीं और कभी 
खिश्राम नहीं चाद्ृता । इसलिये इसके साथ जो प्राण उपासना की जाती है' 
जद निरतर दो सकती हैं । विना रुकावट प्राणोपासना दो सकती है, इस-- 


: अलिये इसका अल्यंत भद्दत््व दे । तथा ओर देखिए--- 


प्राण मा मत्‌ पर्यावतों न मदन्‍्यो साविष्यस्ि । ! 

अपां गर्भमिव जीवलश् प्राण बध्नामि त्वा माये 8 २६ ॥ 

« ह प्राण ! मेरेसे श्थक न द्वोओ । भेरेसे दूर न द्योओ। पानीके गर्मके 
समान, दे प्राण | जीवनके लिये मेरे अंदर तुझको बांधता हूं। ? | 

“है प्राण ! मेरेसे दूर न द्वो जाओ, दीर्घ कारूतक मेरे अदर रद्दो, में दीघे 
जीवन व्यतीत करूंगा, में दीध भआयुसे युक्त दोकर सो वर्षले भी मधिक 
जीवन व्यतीत करूंगा । इसलिये मेरेसे पथक न द्वोओ ! १? यह भावना 
उपासकको मनसें घारण करना चादिये। अज्लमय सन है ओर आापोमय 
आण है, इसकिये प्राणकों पानीका गर्भ कहा दै। उपासकके मनमें यह 
भावना स्थिर रददनी चाहिए, कि मैंने प्राणायामादि द्वारा अपने शरीरमें 
आणको बांधकर रख दिया है। इसलिये यह भाण कभी वियुक्त होकर दूर 


७ (चे.चि ) 


(९८) 


नहीं होगा। प्राणायामादि साधनापर इठढ विश्वास रखकर, उन साधनके 
ड्वारा मेरे दरीरमें प्राण स्थिर हुआ हे, ऐसा इढ भाव चादिपु आर कभी 
अकालरूत्युका विचारतक मनसें नहीं आाना चाहिए । क्षास्मापर विश्वास 
रखनेसे उक्त भावना दढ हो जाती है । इस प्राणसूक्तमें निम्न भाव हैं --. 


प्राणसक्तका सारांश । 


(१) प्राणके जाधीन ही सब्र कुछ हैं, प्राणदवी सबका मुखिया दे। 

(२) प्राण पृथ्वीपर है, अन्तरिक्षमें हे भोर धुलोकर्में है । 

(३ ) चलोकका प्राण सूर्यकिरणों द्वारा पथ्वीपर जाता हैं, ऊंतरिक्षका 
धाण ब्ृष्टिद्वारा पृथ्वीपर पहुंचता दे, और पृथ्वीपरका प्राण यहां सदाद्दी 
चवायुरूपस रहता ६। 

(४) अंतरिक्षस्थ कार धुलोकस्थ प्राणले दही सबका जीवन दे । इस 
प्राणकी प्राप्तिसे सबको आनंद दोता है । 

(५ ) एक ही प्राण च्यक्तिके शरीरसें प्राण, अपान आदि रूपमें परिणत 
होता है। शरीरके अंग, अवयव भर इद्वियॉमें अर्थात्‌ सर्वत्र प्राण दी काये 
करता दे । 

(६ ) प्राणही सब औषधियोंकी क्षौषधि दे । प्राणके कारण दी सब 
बरीरके दोष दूर होते हैं | श्राणदी अनुकूछता न होनेपर कोई भौपध कार्य 
नहीं कर सकता, और भाणकी अनुकूलता द्वोनेपर विना मोषध भारोग्य रह 
सकता है । 

(७ ) प्राणद्दी दीघ क्षायु देनेवाला है । 

(८ ) प्राण ही सबका पिता ओर पालक दे और सर्वन्न व्यापक भी है। 

५९) रूत्यु, रोग ओर बल ये सब्र प्राणके कारण ही होते हैं। सब 
इंद्रेया प्राणकें साथ रहनेपर बल प्राप्त करती हैं । भ्रष्ट परुष प्राणकों वशमें 


करके बल प्राप्त कर सकते है । सत्यनिष्ठ पुरुष श्राणकी श्रसन्नतासे उत्तम 
योग्यता प्राप्त करते है | 


(९९) 


(१० ) प्राणके साथ ही सब देवताएं हैं। सबको प्रेरणा करनेवाका 
आज ही दे । ' 
(११ ) घान्यमें प्राण रद्दता है। वह भोजनके द्वारा शरोरमें जाकर 
छारी रका बछ बढाता है । ' 
(१२ ) गर्भमें भी प्राण काये करता है। प्राणकी प्रेरणासे ही गम 
जाहिर भाता है नोर बढता है । 
( २३ ) प्राणके द्वारादी पिताके सब गुणकर्म स्वभाव भोर शक्तियां 
चुत्रमें भाती हैं । कर 
(१४ ) ग्राण ही हंस दै और यद्द इृदयके मानस सरोवरमें क्रीडा 
करता है। जब यद्द चले जाता है, तब कुछ भी ज्ञान नहीं द्ोता । 
» (१५७५ ) शरीरके आठ चक्रेमें, मस्तिष्कमें तथा हृदयके केंद्रमें भिन्न 
रूपसे प्राण रद्दता है । यद्द स्थूलछ शक्तिसे सब शरीरका धारण करता है और 
सूक्ष्म शक्तिसे आत्माके साथ गुप्त संबंध रखता दे । 
( १६) प्राणमें आलस्य भौर थकावट नहीं दोती है। भीति ओर संकोच 
नहीं द्ोता । क्योंकि इसका बद्य अथवा आत्माके साथ संबंध है। 
(१७) यद्द शरीरम रद्दता हुआ चड़ा पद्दारा करता दै। अन्य इंद्वियाँ 
थकती, दमती और सोती हैं;परंतु यद्द कभी थकता नहीं जौर कभी विश्राम 
नहीं लेता । इसके विश्राम द्ोनेपर रत्यु ही होता दे। , 
( १५८ ) इसलिये सबको प्राणकी खाधीनता गआ्आप्त करना चादिए और 
उसकी शक्तिते बलवान द्वोना चांदिए । ' 
इस प्रकार इस सूक्तका भाव देखनेके पश्चात्‌ वेदोमें अन्यत्र प्ररणविषयक 
जो जो उपदेश हैं उनका विचार करते हैं। ह 


ऋग्वेदमं प्रणावेैषयक उपदेश । 
ऋणग्वेदर्म प्राणविषयक निम्न मेत्र हैं, उनको देखनेसे ऋग्वेदका इस 
विषयमें उपदेश ज्ञात्त हो सकता दे । “८ 
५9 


(१००) 


प्राणाद्यायुरजायत ॥ ( ऋ० १०९०११३; झ० १९६।१७ 3 
“परमेश्वरीय प्राणशक्तिसे इस वायुकी उत्पात्ति द्वो गई दे |?” यद्द वाजु 
हमारा प्ृथ्वीस्थानीय प्राण है | वायुके बिना क्षणमात्र भी जीवन रहना 
कठिन है । सबही प्राणी इस वायुकों चाहते हैं | परंतु कोई थद्दन समझे 
कि यह वायुद्दी वास्तविक प्राण हे, क्योकि परमेश्वरकी प्राणशक्तिसे इसका 
उत्पत्ति है। यह वायु हसारे फेफर्डोक अंदर जब जाता है, तब उतके 
साथ परमेश्वरकी प्रागशक्ति हमारे छंदर जाती हे, ओर उससे दमारा 
जीवन होता है । यद्द भाव है कि जो प्राणायामके समय मनर्मे घारण 
करना चाहिए | प्राणही आयु है, इस विपयमें निम्न मंत्र देखिए--- 
आयने प्राण: ॥ ( ऋ. १।६६॥१ ) 

८ प्राणही भायु ह। ”” जबतक प्राण रद्दता है, तवतक ही जीवन रहता 
है। इसलिये जो दीर्ध भायु चाहते है उनको उचित है, कि वे अपने 
प्राणकों तथा प्राणके स्थानकोी बलवान बनावे ।ग्राणका स्थान फेंफडॉमे 
घलवान करनेसे प्राणमें बल आ जाता दे और उसके द्वारा दी भ्रायु प्राप्त 
हो सकती है । 

असु-नीति । 

राजनीति, समाजनीति, गृदनाति इन शाब्दोंके समान “ असुनीति 
प्राब्द है | राज्य चलानेका प्रकार राजनातिसे व्यक्त द्वोता है, इसी प्रकार 
“असु” अर्थात्‌ प्राणोंका व्यवहार करनेकी रीति “असुनीति” दाब्दसे 
ब्यक्त होती है । 0970० ६0 6, ए७ए (० ॥6 अर्थात्‌ “ जीवनका 
साथ?” इस भावकों “ असुनीति ?”” शब्द व्यक्त कर रहा है, ऐसा प्रो « 
मोक्षमुल्लर, श्रो, रॉथ आदिका कथन सत्य है । देखिए --- 

अजुनाते पुनरस्मासु चल्षुः पुनः प्राणमिह नो थेंहि भोगम्‌ । 

ज्यक्क्‌ पश्यम खूथम्ुच्चरन्तमनुमते झत्ठया न स्वास्ति ॥ 

( ऋ० १०१७५९॥६ ) 


(१०१) 


“है असुनीते! यदां दमारे लेदर पुनः चक्षु, प्रा०थ जोर भोग घारण 
करो | सूर्यका उदय दम बहुत .दे्‌रतक देख सके। है अजुमते | हम 
स्वको स्वास्थ्यसे युक्त रखो । ”” 

“असुकी नीति”' अर्थात्‌ “प्राण धारण करनेकी रीति!” जब ज्ञात होती 
हू तब चक्षुकी शाके दीन होनेपर भी पुनः उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा सकती 
है; प्राण जानेकी संभावना द्ोनेपर भी पुनः प्राणकी स्थिरता की जा सकतीं 
दे, भोग भोगनेकी अशक्यता होनेपर भी भोग भोगनेकछी शकक्‍्यता हों 
सकती दे । मृत्यु पास आनेके कारण सूय दशन अशक्य होनेपर भी दीर्े 
लायुकी प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ पुनः सूयेक्री उप|ना हो सकती है। 
आ्राणनीतिके भनुकूछ सति रखनेसे यद्द सब कुछ हो सकता हे, इसमें कोई 
भ्देद ही नहीं |! तथा-- 

असनीते मनो अस्मास धारय जोवातवबे सु प्र तिरान आयुः। 


राराध नः स्यस्थ सदाश घछृतन त्व तन्‍न्च वचयखस ध 
ध्‌ न, रु ० ।५९।५) 
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“हे असुनीते | हमारे अंदर मनकी धारणा करो ओर हमारी आयु बडी 


दीधघ करो | सूयका दृशन दम करें । तू घीसे शरीर बढालो । !? 

आयुष्य बढानेकी रीति इस संत्रमें वर्णन की है । पहिली बात मनकी 
भारणा की है | मनऊफी घारणा एसी दृढ कार पक्की करनी चाहिये कि, 
मैं योग साधनादि द्वारा क्वद्यही दीघ आयु आघ्त करूगा, तथा किसी 
कारण भी मेरी आयु क्षीण नही होगी । इस प्रकार सनकी पक्‍रफी धारणा 
करनी चादिये । मनझो' इृढठ शक्तिपर ही ओर मनके दइृढ विश्वासपर ही 
सिद्धि णव्ूंबित होती दे | सूर्यप्रकाशका दीघे भायुके' साथ संबंध वेदमें 
सुप्रपिद्ध ही दे। प्राणायाम आदि ह्वारा जो मनुष्य प्राणका बरू बठानां 
चादते हैं, उनको घी बहुत खाकर अपना शरीर धुष्ट रखना चादेण॥ 
जआाणायाम बहुत करनेपर घी न खानसे शरीर कृश होता हे । इसलिये 
श्राणायाम करनवालोंको उचित दे कि वे अपने भोजनमें घी अधिक सेवन 


करें । 


३ 


(१०२) 


इस प्रकार यद्द प्राणनीठिका शास्त्र हे । पाठक इन मंत्रेका विचार करके 
दीर्च क्ायु प्राप्त करनेके उपायोंका साधन प्राणायामादि द्वारा करें। 


यजुवेदमें प्राणविषयक उपदेश। 
प्राणकी वृद्धि । 
धागस्त आपयायताम्‌ ॥ (वा य० ६।१५ ) 


तेरा प्राण संवर्धन करें |” प्राणकी शक्ति बढानेकी बढ़ी ही आाव७ 
इयकता हे, क्योंकि प्राणकी झक्तिफे साथदी सब अवयवोंकी शक्ति सदध 
श्खती हू । इसकी खूचना निम्न मंत्र दे रहा ह-- 
ऐेन्द्र; प्राणो अंग अंगे निदाध्यदेन्द्र उदानों अंगे अंगे निधीतः ४ 
( वा० य० ६२० ) 
८ ( छुँद्र: प्राण: ) भात्माकी शक्तिसे प्रेरित प्राण अत्येक अंगर्में पहुंचा 
है, आत्माकी जक्तिमे ग्रेरित उदान प्र्ेक अगर्मे रखा है। ” इस प्रकार 
आंतरिक झक्तिका वर्णन बेदने किया है। प्रत्मेक् अंगमें प्राण रहता ड्टे 
परंतु वहां आत्माक्री श्रेरणाले का करता है । इस मंत्रसे यह सूचना 
मिलती है, कि जिस अंग, अवयव अथवा दइंद्वियसें श्राणकी शक्ति न्‍्यून 
दोगी, वहां आत्माकी प्रवल इच्छाशक्तति द्वारा श्राणकी शक्ति बढाई जा 
सकती हैं। यददी प्र सक्तोक्त “भांगि-रस-विद्या”” है | अपने क्रिस अंगर्मे 
धाणकी न्यूनता है, इसकों जानना ओर वहां भपनी आत्मिक इच्छाशक्ति 
द्वारा प्राणको पहुंचाना चादिप्‌। यही अपना आरोग्य बढानेका उपाय 


हेँ। वेदमें जो “आंगिरस-विद्या? दे, वह यद्दी है | आणका रक्षण करनेऊें 
विपयमें निस्‍्न सेन्र देखिए--- 


भार्ण में पाह्पान में पाहि व्यान में पाहि ॥(वाण्य० १४।८:१७ 
“मेरे प्राण, अपान, व्यानका संरक्षण करो )? इनका संरक्षण करनेते 
दी ये प्राण सब दरीरका संरक्षण कर सकते हैं | तथा--- 


(१०३) 


प्राणं ते शुन्घामे ॥ [ वा० य० ६१४ ) 
प्राण में तपेयत ॥ ( वा० य० ६३१ ) 


“आ्राणछी पविश्रता करता हूं | प्राणकी तृप्ति कीजिए ।?” तृप्ति और ' 
'यवित्रतापते द्वी प्राणका संरक्षण द्वोता ह्दै। 
अतृप्त इंद्रिय द्ोनेसे मनुष्य भोगोंकी ओर जाता द्वे, और पठित होता 
है । इस प्रकार भोगोंसें फंपे हुए मनुभ्य अपनी प्राणकी शक्ति व्यर्थ खो 
बैठते हैं । इसलिये प्राणका संवर्धन करनेवाले मलुष्योंको उचित है के वे 
क्षपना जीवन पविश्नतास और नित्यतृप्त द्त्तिस व्यतीत करें। अपविन्नता 
ओर असंतुश्ता ये दो दोष प्राणकी शाक्ते घटानेवाले हैं | शाक्तित घटाने- 
बाला कोई काये नहीं करना चाहिए, क्योंकि--- 
प्राण न वीय नासि ॥ ( वा० य० २२४९ ) 
“नाकमें प्राणशक्ति और वीये बढाओ । ?” प्राणशक्ति नासिकाके साथ 
संबंध रखती हे, ओर जब यद्द प्राणशक्ति बलवान द्दोती है, तब वीर्य 
भी ब्रढता दे और स्थिर द्वोता है । वीय और प्राण ये दोनों शक्तितयाँ 
साथ साथ रद्दती हैं | शरीरमें वीय रहनेसे प्राण रहता है, और प्राणके 
साथ वीये भी रद्दता है | एक दूसरेके आशभ्रयसे रद्दनेवाली ये शक्तियां 
। जो मलुष्य बद्बाचर्य थी रक्षा करके ऊध्वरेता बनते हें, उनका प्राण भी 
बलवान दो जाता है, और उनको आसानीसे आरणायामकी सिद्धि होती 
ह्टे। 
तथा जो प्रारंभसे प्राणायामका अभ्यास नियमपूर्वक करते हैं, उनका 
वीर्य स्थिर हो जाता है | यद्यपि किसीका क्रिसी कारणवश प्रथम आयुर्में 
अह्वाचये न रद्ा हो, तो भी वह नियमपूर्वक अजुष्ठानसे उत्तर आयुर्से 
' आणसाधनसे अपने शरीरमें प्राणशशक्तिका सचधन ओर वचौर्यरक्षण कर 
सकता दे । जिसका बह्मचर्य आदि प्रारंभसेद्दी सिद्ध होता हे, उसको झीछ़ 
ओर सद्दज सिद्धि द्वोती है, परंतु जिसको आ्रारंभसे सिद्धि नहीं दोती, 


(१०४) 


चसको वह बात प्रयत्नसे सिद्ध होती हैं । ग्राणशक्तिके संवर्धनके उपायोंमें- 
गायन भी एक उपाय दै--- 
गायन ओर प्राणशाक्ते । 
साम प्राण प्र पच्च । ( चा० य० ३६।१ ), 
 ब्राणफों छेकर सामकी शाण लेता हू। सामवेद गायन क्षोर उपासनाक 
वेद है। ईश उपासना और ईशगुणोंके गायनसे प्राणका बल बढता दै। 
' केवल गानविद्याले भी सनकी एकाग्रता ओर शाति प्राप्त होती है । इस- 
लिये गायनसे दीर्घ जायु और आरोग्य प्राप्त हो सकता द्व। गायक लो 
यदि दुष्बेसनोंमें न फर्णगे तो वे लन्‍्योंकी अपेक्षा अधिक दीघे आयु भर 
आागेग्य प्राप्त कर सकते हैं | गायनका आरोग्यके साथ अत्यंत संत्रंध दे ॥ 
डपासनाके स्राथ भी गायनका अत्यत संबंध है। मन गायनसे उपासनामं 
त्यव तछ्लीन होता है भोर यही तद्ीनता प्राणशक्तिकों प्रबल करनेवाली है 
जदह बात ओर दे कि गायनका धंधा करनेवाले क्षाजकलऊके स्रीपुरुपोने 
अपने आचःण बहुतही गिरा दिये हैं । परंतु यह दोष ग्रायनका नहीं है, 
बद्द उन मनुध्योंका दोष है । तात्पर्य यह है कि जो पाठक अपने प्राणको 
बलवान्‌ करना चाहते हैं, वे सामगान अवश्य सीखें, अथवा साधारण्ड 
ग्रायन सीखकर उसका उपासनामें उपयोग करके मनकी तल्लीनता आप्त 
करें ॥ 
मयि प्राणापानों । ( वा० य०३६।१ ) 

'मेरे अदर प्राण ओर अपान बलवान रहें । ” यह इच्छा हरएक मनुष्य 
स्व॒भावत, घारण करता ही हे। परंतु कमी कभी वउ्यवद्वर उस इच्छाले 
विरुद्ध करता है | जब इच्छांके अजुसार ज्यचहार हो ज्ञायगा त्तद थिडिमें 
किसी प्रकारका विध्न द्वो नहों सकता । प्रस्तुत प्राणझा प्रकरण चला है; 


डूसका संत्रेध बाहिरके शुद्ध वायुके साथ दे, ओर अदरकों सबंध नालिकः 
* आदि स्थानके साथ द्वे इसाडिये कद्दा है --- 


(१०५) 


बाते प्राणेन अपनेन नासिके ॥ (वा० य० २७२ ) 
प्राणसे वायुकी प्रसन्नता ओर अपानसे नासिकाकी पूर्तता करना टाहिए* - 
घथाह्य शद्धि, ओर प्रसभ्न वायके साथ प्राण हमारे शरीरोम जाता है, ओर 
जाश्खकिा हो उसका प्रवेश द्वार है। बाह्य वायकी असब्नता आर नासिकाकी 
ऋुद्दि जवश्य करना चाहिए। नाककी मलिनिता भार अपाविन्नताके कारण 
श्राणकी गतिमें रुकावट द्ोती है | प्राणकी श्रातिष्ठाकें लिय दी हसारे सब 
प्रयस्न होने चाहिए, इसकी सूचना निम्न भन्नोंसे मिलती है --- 
प्राणकी प्रतिष्ठा । 
विश्वस्म प्राणायापानाय व्यानायादानाय प्रतिष्टाये चरित्राय 0 
4 बा० य० १३॥१९; १४।२२; १७ ६४) 
विश्वस्मे पराणायापानाय व्यानाय विश्व ज्योतियच्छ ॥ 
(चा० य० १३॥।२४; १४/१४; १७७५८ » 
प्राणाय स्वाहा 5पानाय स्वाहा व्यानाय सवा हा ॥ 
( वा० य० २२२३; ३३॥१८ है] 
“प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि सब प्राणोंकी प्रतिष्ठा और उनका! 
ब्यवहार उत्तम रीतिसे होना चादिएु | सब प्राणोंको तेजस्वी करो। सब 
ऑआणोके लिये त्याग करो । ? ५ 3 
प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह देखें कि, अपने आचरणसे अपने 
प्राणोंक। बल बढ़ रहा है या घट रहा है, अपने प्राणोकी प्रातिष्ठा बढ रही 
है या घट रही है, अपने आणोंक सबही व्यवहार उत्तम चल रहे हैं 
अथवा किसीसें कोई त्रटि है, अपने प्राणोंका तेज बढ रहा है या घट रहा: 
है। इसका विचार करना हरएकका कतव्य है। क्योकि इनका विचार 
करने से ही हरएक जान सकता हे कि में प्रामविषयक्र अपना कतेब्य ठोक 
अकार कर रद्द हू या नहीं । प्राणविषयक कतब्यका स्वरूप स्वाहा?! शब्द 
द्वारा व्यक्त हो रहा दँ- सब अन्य इद्धिय गाोण हैं ओर प्राण सुख्य है इस- 
लिये अन्य इंद्वियोके भोगोंछा स्वाहाकार संवधनके लिये होना चाहिए + 


के 


यू उक 


(१०६) 


अर्यात्‌ होह््योंके भोग भोगनेके लिये जो शक्ति खर्चे हो रही दे, उसका 
बहुतसा हिस्सा प्राणकी शक्ति बढानेके ।छिये खर्च होना चादि र। मनुष्योंके 
सामान्य व्यवद्दारसें देखा जायगा तो प्रतीत द्ोगा कि इंद्रियभोग भोगनेयें 
यदि शक्तिके १०० मेंसे २५ मागका ख हो रहा हैं तो प्राण संवधनमें 
शुक भाग भी खर्चे नहीं द्ोता है | सुख्य प्राणके लिये कुछ भी शक्ति नहीं 
खच होती परंतु गोण इंद्वियभोगके लिये ही सब शक्तिका ब्यय द्वो रद्द 
है !! क्‍या यह क्ेषाश्चर्य नहीं दे ? वास्तमें सुस्यके लिये आधिक और 
गौणके लिये कम व्यय द्वोना चाद्विए यही चेदमम कह्दा है, कि प्राणसवर्घनके 
लिये अपनी शक्तिका सादा करो । अपना समय, अपना अयत्न, अपना 
बल और अपने अन्य साधन प्राणमंवर्घनके लिये कितने खचे किये जाते 
हैँ ओर भोगोंके लिये कितने खच किये जाते हैं, इसका विचार कीजिए ।+ 
मनुष्योंका उलदा व्यवद्दार हो रहा है, इसलिये इस विपयमें सावधानतवा 
रखना चाहिए । प्रतिदिनका ऐसा विभाग करना चादिय कि जिसमें बहुतसा 
द्विस्ता प्राणवर्धनके कार्यके लिये समर्पित दो सके । देखिए--- 
राजा में प्राण: 0॥ (वा० य. २०२ ) 

“मेरा प्राण राजा दे” सब अरीरका विचार कीजिए तो आपको पता 
लग जायगा कि सबका राजा प्राण ही है । आप समझ लीजिए कि अपना 
प्राण यह सचमुच राजा है | जब आपके घरसें राजा द्वी अतिथि जाता है, 
उस समय आप राजाका दी आदरातिथ्य करते हैं, और उनके नोकरोंडे 
तरफ ध्यान अवइय देते हैं, परंतु जितना राजाकी ओर ध्यान दिया जाता 
हैं उतना अन्योके विषयमें नहों दिया जाता। यही न्याय यहां है | इस 
गरीरसें प्राण नामक राजा भतिथि आया है कोर उसके अनुचर भन्य इंदि- 
यगण है । इसलिये श्राणकी सेवा झुश्षवा अधिक करना चाहिए, क्योंकि 
चद्द ठीक रहा, तो अन्य अनुचर ठीक रह सकते हैं | परंतु यदि राजा 


असंतुष्ट होकर चले गया तो एक भी अनुचर आपकी सहायता नहीं कर 
नसकेगा | 


(१०७) 


जाजकछक इंद्वियोंके भोग बढानेंमें सवत छोक छगे हैं। प्राणी शक्ति 
चढ़ानेका कोई ख्याल नहीं करता !!! इसालिये प्राण अप्रसन्न द्वोकर शीघ्रद्दी 
इस शरीरको छोड देता द्वे । जब प्राण छोडढने रूगता दे, तब अन्य इंद्विय- 
झक्तियां भी उसके साथ इस दारीरका छोड देती हैं | यही अल्पायुताका 
कारण है । परतु इसका विचार बहुतही थोडे लोग प्रारंभसे करते हैं॥ 
सात्पयय इंद्रिय भोग भोग़नेके लिय शक्ति कम खच करनी चाहिए, इसका 
सयमद्दी करना चादिए; और जो बल होगा उसको अर्पंण करके प्राणकी . 
काक्ति बढानेमें पराकाप्ठा करनी चाहिए । अपने प्राणको बुरे कायोंमें 
समर्पित करनेसे बढ़ी दी हानि द्वोती है। कितने दुर्व्यसन और कितने 
कुकम हैं कि जिनमें छोक अपने प्राण अर्पण करनेके लिये आनंद्स प्रवृत्त 
द्वोते हैं !! वास्तवमें सत्कमंके साथद्वी अपने प्राणोंकों जोडना चाहिए। 
“देखिए वेद कद्दता दै-- 


सत्कम ओर प्राण । 


बिक 


आयुर्यशेन कल्पतां भ्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ 
( वा० य० ९१२१; १4२९; १२३३ 3» 


: प्राणश्व मेउपानश्व मे व्यानश्व मे असुश्य मे ४ ४: 
«*यश्वन कल्पर्ताम्‌-] ( वा० य० १८२ ) 
ध्राणश्र मे यश्वेन कल्पताम्‌ 0 (बा० य० १4२२ ) 


“मेरी भायु यज्ञसे बढे, मेरा प्राण यज्षसे समये दो । मेरा प्राण, अपान, 
बयान और साधारण प्राण यजञ्ञद्दारा बठकान बने । मेरा आण यज्ञक्े किये 
समर्पित हो। ”” 


यज्ञका अर्थ सत्कर्म हे । जिस कर्मके साथ बडोंका सत्कार होता है, 
सबमें विरोध हटकर एकताकी दृद्धि द्ोती दे भर परस्पर उपकार द्वोता दे 

, बह यज्ञ हुआ करता है । यज्ञ अनेक श्रकारके हैं, परंतु सूत्र रूपसे सब 
अज्लोका तत्त्व उक्त प्रकारकाही है। इसलिये यज्ञके साथ प्राणका संबध 


(श्ण्ट) 


खानेसे प्राणमें बल बदने ऊछगता है। खार्थ तथा खुदगर्जाक कर्मो्में रूम 
रहनेले प्राणशक्ततिका संकोच द्ोता है, और जनताके द्वितके व्यापक कर्मे 
करनेसे प्रवृत्त होनेसे प्राणकी दाक्ति विंकतित होती हैं। आशा हैं के 
पाठक इस प्रकारके शभ कमाम क्षपने जापको समपित करके अपने प्राणका[ 
विनाल करेंगे । वेदर्म क्षप्त मादि देवताओका जहां वणन आया ह चहदः 
उनका प्राणरक्षकऊ शुण भी वणन किया हूं। क्याके जो देवता प्राणरक्षक 
द्ोंगी उसकी ही उपासना करनी चांदिए | देखिए--- 


ग्राणदाता आशज्य | 


प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चादा चरिवोदाः ॥ 
( बा० य० १७११७ ) 
प्राणपा में अपानपाश्चश्षुप्पाः श्रात्रपाश्व में । 
वादा भ पवश्वम्पज्ञा मनसोइसि विलायकः ॥ 
( वा० य० २०३४ ) 
£ तू प्राण, णपान व्यान, तेज जोर खारत॑त््य देनवाला हैं। तू. मेरें 
धाण, लपान, चह्ठु, श्रोत्र भादिका सेस्क्षक है, मेरे वाणीके दोप दूर करने- 
बाला तथा मनरा अद्भा कार पर्रिन्न करनेचाढा है। ? 
प्राणका साद-्ममें प्रदान करना, प्राणझा सरक्षण करना, इंद्रियोंका संयम 
करना, वाचाके दोष दूर करने और मनकी पत्रिगत्रता करना, यद्द कार्य 
सूद मं परत सपने कहा हू । इतना करनेर दा मनुप्यका बढ़ा पार 
#ई सकता है । सन अर वा्णाकी शद् ता ने होनेसे जगतम फितने अनक 
हा रद है, एनर्रा कोई गिनती नही हो सकती | मन, घाणी, इद्वियां मार 


किक. 


झाण रा स्वाधी ता प्राप्त करनेके लिये दी सब धर्म ओर कर्म होते ईँ 
अविलय छपनी उन्नत चाहनेयालोको दुस कतच्यकी और अपना ख्यार 
सदा उ्यसा चादण। अब बागी परिभूति बतानंचाछा कगला मेत्र हैं « 
दी शिए--- 


(१०९) 


अय॑ पुरो भुवः । तस्य प्राणों भोचायनों चसनन्‍्तः प्राणाथनः३ ॥ 
( वा० य० १३७४ ) 
, “यह आगे सुवलाक हे, उसमें रद्दता है इसलिये प्राणो भोवायन 
कऋद्दते हैं। वसन्‍त प्राणायन है। ?! 
मलोक पथ्दी है, जोर अतरिक्ष छोक भुवर्लोक है । यद्द प्राणका स्थान 
है, इस भाकाशमें प्राण व्यापक है, वायुका ओर प्राणका एकद्दी स्थान हे । 
ऋतरिक्षमें ही दोनों रहते हैं । वसंत प्राणका ऋतु है | क्योंकि इस ऋतुमें 
सब जगतमें प्राणशक्तिका संचार होकर सब वुक्षोंको नवजीचन प्राप्त द्ोता 
'है। यद्द प्राणका अवतार दरएकको देखना चादिए। प्रणणके सचारसे जगव- 
में कितना परिवर्तन होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव यद्दां दिखाई देता है| 
इस ऋतुमें सब वृक्ष कादि नूतन पछवोंसे सुशोभित्त द्वोत्रे हैं, फरलोसे 
: झुक्त द्वोनेके कारण पूणताको प्राप्त द्वोते हैं। फल फूछ ओर पछव ही सब 
चृश्कि नवजीवनकी साक्षी देते हैं । इसी प्रकार जिनको प्राण प्रसन्न होता 
है उनको भी स-फलता शभ्राप्त द्वोती हे। जिस प्रकार सब सष्टि प्राणकी 
असश्नतासे पुष्पवती भोर फलवती द्वोती है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्राणको 
चश करनेसे अपने जभीष्टमें सफरूता प्राप्त कर सकता है। 


प्राणके साथ इंद्रियॉंका विकास । 

सोनेके समय अपने इंद्विय केसे लीन होते हैं और फिर जाग्ृतिके 
समय केसे व्यक्त द्वोते हैं, इसका विचार शभ्रत्येकको करना चादिए। इससे 
अपने आत्मा ओर प्राणशक्तिके मद्वका पता छूगता है| इसका प्रकार 
देखिए--- 

'घुनमेनः पुनरायुम आगन्पुनः प्राण: पुनरात्मा म आगन्‌ 

पुनश्चक्ः पुन। भात्र सम आगन! चवश्वानरा अदृषब्धस्तनूपा 

आश्नैनः पातु दुरितादवयात्‌ ॥ ( चा० य० ४१०) 

“मेरा मन, आयुष्य, प्राण, भात्मा, चक्ु, ओत्र भादि पुन. झुझे पाषछ 


(११०) 


हुए. हैं। शरीरका रक्षक, सब जनोंका द्वितकारी आत्मा पापोंसे हम 
सबको बचाये | ” 


सोनेके समय मन भादि सब हइंद्वियां लीन द्वो गईं थीं, यद्यपि प्राण 
जागता था तथापि उसके कायका भी पता हमको नहीं था। वह 
सब कछके समान शक्षाज पुनः प्राप्त हुआ है । यह आात्माकी शक्तिका कितनों 
आश्रयकारक प्रभाव है ? वह आत्मदक्ति हमको पापोंसे बचावे। प्राणश- 
क्तिक साथ इन दाक्तियोंका लीन द्दोना भोर पुन; प्राप्त होना, भ्रतिदिन दो 
रद्दा है । इसका विचार करनेसे पुनजन्‍्मका ज्ञान द्ोता है। क्योंकि जो 
बात निद्राके समय द्वोती है वह द्वी वेसीही रूत्युक॑े समय होती हे # 
ओर उसी प्रकार मदह्माप्रलयके समयमसें भी होती है। नियम सर्वन्न एकद्दी 
है। प्राणके साथ अन्य ईदियां केसी रहदतीं है, प्राण कैसा जगता है भोर 
छन्‍्य इंद्वियां कसीं थक कर लीन द्वोती हैं, इसका विचार करनेसे अपनी 
आत्मशक्तिका ज्ञान दोता है, ओर वह ज्ञान क्षपनी द्राक्तिका विकास करनेके 
लिये सद्दायक्र होता है । अपने प्राणझ। विश्वव्यापक प्राणके साथ संबंध 
देखना चाहिए, इसकी सूचना निम्न मंत्र देते हैं--. 


विश्वव्यापक प्राण । 


सपधाणः प्राणन गच्छताम | ( चा० य० ६।१८ ) 
सतभाणा वातन गच्छताम्‌ ॥ ( वा० य० ६।१० ) 
अपना भाण चेद्विव्यापक प्राणके साथ संगत हो। तेरा प्राण चायुके 
साथ सगत हो । ” तात्पर्य क्षपना प्राण अलग नहीं है। वह सात्मभोमिक 
प्राणका एक हिस्सा है | इस इश्टिस अपने प्राणकों जानना चाहिए। सब 
भतारक्ष्स प्राणका समुद्र भरा है, उससेंसे थोडासा प्राण मेरे भंदर आकर 
शरीरकों जीवन दे रहा हैं, श्वास प्रशास हारा वद्द ही सार्वभौमिक 
प्राण झदर जा रहा है, इत्यादि भावना मनसें धारण करना चाहिए । तात्पय 
चह सावेभामेक द।ष्ट सदा धारण करनी चाहिए | सबकी उन्नतिसें एककी 


(१११) 


डर्अति हे, समष्टिकी उन्नतिमें ब्यष्टिकी भरझाई है यद वेदिक सिद्धांत है ।* 
इसकिये समश्टिकी व्यापक दृष्टि प्र्यके उपासकके अंदर उत्पन्न होनी 
आदहिए | वह उक्त प्रकारसे हो सकती है | इस प्राणी ओर बार्ते निम्न 
मन्रमें देखिए --- 

लडनेवाला प्राण । 


अविन मेषो नसि दीर्याय, प्राणस्य पंथा अखतों शभ्रह्मभ्याम्‌ ।' 

सरस्वत्युपवाकेव्यान नस्याने वहियेद्रेजजान॥ 

( वा० य० १९॥९० ) 

४ ( मेष: न ) मेंढेके समान छडनेवाला (अवि-) संरक्षक प्राणवायु 
चीयेके लिये ( नप्ति ) नाकर्में रखा हैं ।(अद्ाभ्यां ) श्रात उच्छवास रूप 
दोनों प्राणोंसे प्राणका अम्तसय सागे बना है | ( बदरें! उपयाकेः ) स्थिर 
स्तुतियोंक्रे द्वारा (सरस्वती ) सुघुम्ना नाड़ी (व्याने )सब शरीर व्यापक 
ब्यान प्राणकी तथा ( नस्यानि ) नातिकाके साथ संबंध रखनेवाके अन्य 
ग्राणोंको ( बर्दहिः जजान ) प्रकट करती है। ?? 


स्पर्धा करनेवाछा, शत्रुके साथ युद्ध कके उसका पराजय करनेवाछा 
मेंढा होता है | यही प्राणका कार्य अपने द्वारीरमें है। सब व्याधियों और 
बारी रके सब शब्रुओंके साथ छढकर शरीरका भारोग्य नित्य स्थिर रखनेका 
बढ़ा काथ करनेवाला मद्दावीर अपने शरीरमें मुख्य प्राण ही है । यद्द मेंठेके 
समान छड़ता है। इसका नाम “अवधि”! हे क्योंकि यद अवन कर्थात्‌ सब 
दरीरका सरक्षण करता दे । अवनके अन्य अर्थ भो यहां दखने योग्य हैं- 
रक्षण, गति, काति, प्रीति, तृप्ति, ज्ञान, अवेश, श्रवण स्वामित्व, प्रार्थना 
कर्म, इच्छा, ठेज, प्राप्ति, झालिंगन, दिंला, दान, भाग और वृद्धि इतने कवर 
घातुके अर्थ हैं।ये सब कअथ पणवाचक “अवि” शब्द है। प्राणके 

ये इन शब्दोंसे व्यक्त द्ोते हैं। पाठक इन अथोको 'छेकर अपने आाणके 
धर्म शोर कम जाननेका यत्न कर। 


(११२) 


इतने कार्य करनेवाला संरक्षक प्राण हमारी नासिकामें रहा है । नासिका 
स्थानीय एकह्दी प्राण दरारे शरीरमें उक्त कार्य करता है । यही इसका 
मद्त््व है । यह प्राणका माग “अ-मत” मन है। कषर्यात्‌ इस मार्गसे 
मरण नहीं है। इस मागका रक्षण करनेवाले दो ग्रद्द हैं। “ खास ओर 
डच्छवास ” ये दो अद्द इस मागेका संरक्षण कर रहे हैं | सबको स्वाधीन 
रखनेवाले, सबका अहण करनेवाले ग्रद्द होते हैं | श्रास शोर उच्छुवाोंसे 
सब शरीरका उत्तम अहण दो रहा है, इसलिये ये अह्द हैं। इन दो अद्दोके 
कार्यसे प्राणका मार्ग झत्युरदित हुना है, जबतक खास भोर उच्छवास 
चलते है, तवतक झत्यु द्वोताद्दी नदी, इसलिये शवासोच्छवासके श्रास्तस्व- 
सक दरीरसें “ अमृत” ही रद्दवा है । परंतु जब ये दो अद्द दूर हो जाते हैं, 
चब मरण क्षाता हे | 


#टूडा पिगला और सुघुस्ता ” ये तीन नाडियां द्ारीरमें है। इन्द्रीको 
अमसे “गंगा यमुना कोर सरखती?” कहा जाता है। भथोत्‌ सरस्वती 
सुपुम्ना है। इससे प्राणकी प्रेरक शक्ति है। स्थिर चित्तसे जो उपासना 
करते है, क्षयांत्‌ दृढ़ चिश्वातसे जो परमात्माकी भक्ति करते -हैं, 
उनके अंदर सुपुम्ना द्वारा यद्द प्राण विशेष प्रभाव बताता हैं। तात्पये 
डउपासनांक साथद्दी प्राणका बछू बढता है | च्यान प्राण वद्द हे कि जो सब 
दरीरमें व्यापक है, भौर अन्य नस्य अर्थात्‌ नासिकाके साथ संबंध रखने- 
वाले प्राण हैं । इन सब प्राणोंकी प्ररणा उक्त सुपुम्ना करती है| परमेश्वर 


भाक्तिका बक इस सुपुम्तामें बढता है कोर इसके द्वारा प्राणोंका सामथ्ये भी 
प्रकट होता है । 


सरस्वतीम प्राण 


इस मंत्रसें प्राणायाम साधनकी बहुतसीं गुद्य बात सरल शाब्दोंद्वारा 
छिखी हूं, इृलिण पाठकोंको इस मंत्रका विशेष विचार करना चाहिए । 


इस मन्नसें जिस सरस्वतीका दर्णेन जाया है उसीका घणेन निरन मंत्रमें 
देखिए --.- 


(११३) 


आदविना तेज्सा चक्षुः प्राणन सरस्वती वीयम्‌। ह 

वाचन्द्रो बलेनेन्द्राय दघुरिन्द्रियम ॥ (य. २०६८० ) 

“अश्विदेव तेजके साथ चश्तु देते हैं, सरस्वती प्राणशक्तिके साथ वीर्य 
देती है, इंद्र ( इंद्राय ) जीवात्माके लिये वाणी भौर बलके साथ इंद्विय- 
वाक्ति अर्पण करता दे ।?? 


इसमें सरस्वती जीवनशक्तिके साथ दीय॑ देती दे ऐसा कद्दा दे । अश्विनों 
बाब्द भी पूर्वोक्त सघुम्ना नाडीका वाचक है | अश्विनों शब्द धन कर 
ऋण द्ञाक्तियोका वाचक द्वे | इस मंत्रमें दो इंद्र शब्द हैं। पादिला परसात्माकां 
चाचक और दूसरा जीवात्माका चाचक दे। इंद्विय शब्द आात्माकी शक्तिका 
चाचक है । कई लोग सरसखती शब्दका नदी भादि अर्थ केकर विलाप्तण 
अर्थ करते है, उनको यह बात स्मरण रखनी चाद्विए कि चेदिक शब्द 
आध्यात्मिक शक्तियोंके चाचक मुख्यतः हैं, पश्चाव्‌ अन्य पदा्थोंके वाचक 
है। अस्तु कब प्राणविषयसें और दो मंत्र देखिए --' 


भोजन और प्राण | 

घान्यमासि घिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानाय 

त्वा व्यानाय त्वा ॥ दीर्घामनु प्रसितिमानुषे घां॥ ( झ. श२० ) , 

घ्राणाय मे चर्चोदा चचसे पचख व्यानाय में बचोदा' 

चचेसे पचस्वोदानाय भे व्चोंदा वर्चेस पवस्थ ॥ ( य. ७२७ ) 

“हू धान्य दै । देवोंको धन्य करो । प्राण, उदान ओर दयानके छिये तेर॥ 
स्वीकार करता हूँ आयुष्यके लिये सयोदा घारण करता हूँ ॥ मेरे भाण, 
बयान और उदनके तेजकी वृद्धिके लिये झद्ध बनो । ”! । 

सास्विक चान्यका आदार इंद्वियादिक देवोंकों शुद्ध, पवित्र और झसझे 
करता-हे । सात्विक भोजनसे प्राणफा बरू बढता हे और आयुब्य बढतेः 
है! शुद्धताले प्राणकी' दक्ति विकसित दोती है, इत्यादि बहुत उत्तम स्पद 

८ (थे. क्‍चे ) 


(११४) 


डक मैत्रोमें पाठक देख सकते हैं | तथा और एक मंत्र देखिये-- 


सहस्राक्ष अग्नि | 


अजग्ने सहस्र/क्ष शतमूघं॑ड्छतं ते प्राणाः सह रू व्यानाः । 
९ $ ७ डे 8 हक 
तत्व साहस्नस्य राय इंशिप तस्स ते विधेम वाजाथ स्वाहा ४ 
( वा.य, १७७१ ) 


«हे महस्र नेश्रवाले भरने ? तेरे सेकदढों प्राण, सेकड़ों ठदान और सहस्र 
ध्यान हैं। सहस्तों धर्नोपर तेरा प्रभुत्व दे । इसलिये शक्तिके लिये दम तेरी 
प्रशासता करते हैं। ” 


इस मत्रका “सहस्नाश्ष अप्रि'' आत्मा ही है। शतऊतु, इंद्र, सदस्राक्ष 
शादि शब्द भात्मावाचक ही हैं । सदस्नतेजाका धारण करनेवाला आत्माहीं 
सहस्लाक्ष भजि है। प्राण ठदान उ्यान आदि सच्च प्राण भेकड़ों प्रकारके हैं। 
प्रत्येक प्राणका स्थान शरीर निश्चित दे । हृदयमें प्राण है, ग़ुदाके प्रातमें 
झपान है। नाभिष्यानमें समान हे, कंठमें उदान ५ भोर सर्च शरारमें व्यान 
है । प्रत्यऊ स्थानमे छोटे मोटे अनैक क्वयव हें, और प्रत्येक मवय्व्ठे 
सूक्ष्म भद सहस्नों हैं | प्रत्यक स्थानमें आार सूक्ष्मले सूक्ष्मभदर्में उस उस 
प्रागहो अयध्थिति दे, तात्पर्य प्रत्थक प्राणफ़े सेहडों और स्तनों भेद हो 
सकते हैं | इस प्रकार यद्व प्राणशाक्तिका त्रिस्तार हज़ारों रूपापे सब्र शरीर 
भर सूध्ष्मले सूक्ष्म झशसें हुआ है । यही कारण हैं, कि प्राणशाक्ति वश 
होनेके कारण सत्र अग प्रत्यंग अपने आधीन हों जाते हैंभौर प्राणशक्तिके 
घश दोनेसे सब्र शरीरकी निशेगता भी छू हो सकती है। 


इस प्रकार यजुर्वदका :"रणविषयक उपदेश दे | यजुवेदका उपदेश 


५ शक तप 

क्रिया प्रधान होता ६। इसालये पाठक इस उपदेशकी भोर भनुष्टानकी 
५. » पु ] का आप ॥क-4 

इष्टिस दख कर इस उपदेशको अपने आचरणमें ढालनका यत्न करें |, 


* सामवेद उपासनास्मक द्ोोनेते प्राणके साथ उसका घनिष्ठ संबंध हैं । 


(११५) 


कह उसको उक्त कारणसे “प्राण वेद” भी समझते हैं। उपासनाद्वारा जो 


आरणका बल बढ़ाना है उतनीही सदायता सामवेदसे हस विषयमें होती है। 
झन्य बातों का उपदेद करना अन्य वेदोंका ही काय है। इसलिय यहां 
इतनाही लिखते हैं कि जो परमात्मोपासनाका विषय है, ठसको प्राणशक्ति- 
का विकास करनेके लिये पाठक अत्यंत आवइयक समझे झौर अनुष्ठान 
करनेंके समय उसको किया कर ॥ अब अयवचंवेदका प्राणविषधयक उपदेश 


देखते हें-.. 
अथवंबेदका प्राणविषयक उपदेश । 


प्राणापानों झत्योर्मा पातं स्वाहा ॥ ( अथवें० ३।१६।५ ) 
मर्म प्राणो हासीन्मो अपानः ५ ( क्थवं० २२८ ३ ) 
“प्राण अपान सुझे रत्युसे बचारें | प्राण पान इसको न छोडें। ”” इन 
मंत्रोमें प्राणकी शक्तिका स्वरूप बताया है। भ्रणबी सहायतास खत्युसे 
संरक्षण होता है प्राण बशमें का जायगा तो खरत्युका भय नही रहता ॥ 
सृत्युका भय हटानेके लिये प्राणकी प्रसन्नता करनी चाहिए । देखिपू-- 
प्राण प्राण ग्रयस्वाला असचे सृडध । 
निऋरत्या नः पाशेभ्यों मुझ ॥४॥ 
चात प्राण. ॥ ५॥ ( अथर्वे ० १९।४४ ) 
८८६ प्राण | हमोरे प्राणका रक्षण करो | हैं जीवन ! हमारे जीवनकों 
सुखमय करो । है अतियम !' #नियमक पाशोसे हमें बचाओ | ?९ 
अपनी प्राणशाक्तिका संरक्षण करना चाडिए, कपने जीवनको सैंगलमय 
ब्रनाना चाहिये | निकत्तिक जालोंसे बचाना चाहिए । “ऋति'' का अर्थ- 
#प्रमति, उन्नति, सन्मार्ग, उत्कर्ष, अभ्यदय, योग्यता, सत्य, सीधा मार्ग, 
संरक्षण, पवरिच्नता ? इतना है। अर्थात निऋतिका अर्थ क्षवनति, कुमाग, 
अपकप, अयोग्य रीति असन्मार्ग तेढीचाल, घातपातकी रीठि, अपविश्रता 
शइ होता हे । निऋतिके साथ जानेवारा नि.संदेद भधोगातेको चछे जाता 
फ् 


(११६) 


है. । इसलिये इस तेढे मार्नेके अमतालसे बचनेकी सूचना उक्त मंत्रमें दी है ॥ 
दरणुक मनुष्य, जो उन्नति चाहता दे, सावधान रद्दता हुआ अपने आपको 
इस अधोगतिके सागसे बचावे। निऋतिके जाल प्रारंभमें बढ़े सुंदर दिखाई 
देते हैं | परंतु जो उनमें एुकदार फंसता हे, उनको उठाना बडा सुब्किल 
भरतीव द्वोता है । सब प्रकारके हुब्यसन, श्रम, क्षालस्य, छल कपट भादि 
सवही इस निकातिके जालके रूप हैं ! जो लोग इस जालमे फसते ुई 
उनको उठाना मुष्क्रिक द्वो जाता है । इसालिये उन्नति चाहनेवाले 
सज्जनोंदों उचित दे ऊ्ि, बे इसे घुरे राखेंल अपने आपको बचाददें। 
योग-साधन करनेवालोंको यद्द उपदेश अमूल्य है । योगके यम नियम इसी 
उपदेशके अचुसार बने हैं । झपने विषयसे किख अकारकी भावना करनी 
चाहिए हसका उपदेश निम्न संत्रमें किया हैं-- 
में विजयी हूं । 

सूय्या में चन्कुवांतः प्राणो अन्तरिक्षमात्मा एुथिवी शरारम । 

अस्तृतों नामाहमयमण्सि स सात्मान लि दवे दावापूर्थि- 

बीभ्यां गापीथाय ॥ (क्षयव० ७१९७ ) 

सूर्य मेरा नेन्न हे, वाय मेरा प्राण हैं, छेतरिक्षस्थ तत्त्व मेरा जात्मा है, 
प्रधिवीं सेरा स्थूल शरीर दे । हस प्रकारका में अपराजित हूं। ४ अपने 
क्षापको थु कोर पूथिवी लोकके अतर्गद जो कुछ दे उस सघके सेरक्षणंके 
लिये लरपंण करता हूं । ”? 

आात्मगक्तिका विकाल करनेके लिये समशिकी भलकाईके लिये अपने 
जापको सर्मापठ करना चाहिए॥ झौर ऊपने झआन्तारिक शाकियोंके साथ 
वाह्म देवताओंडा संवध देखना चादिएु । इतना ही नहीं प्रत्युत बाह्य देवता- 
लोंके लश फपने शरीरमें रहे हैँ “रौर बाह्य देववामोके सूक्ष्म लेशोंका बना 
डुआ में एक छोदासा घुतला है, ऐसी भावना धारण करके क्षपने आपको 
देवताओेका छशरूए, तथा #पो दारीरको देवतालोका संघ अथवा मंदिर 
खलससना चाहिए। योगलाघनमसें यदी सावना झुख्य दे । अपने आपको 


(११७) 


निकृष्ट भर हीन दीन समझना नहीं चाहिए, परंतु (जई अस्तृत: असम 
हू &त) 7794700]6 ) में क्षपराजित हूं, में द्ाक्तिदाली हैं, इस अकारकी 
मआवना घारण करनी चाहिए । देखिए वेदका केसा उपदेश है, ओर साधा- 
शण लोग क्या समझ रहे हैं । जेसे जिसके ॥चार होंगे वेसीही उसकी 
लवस्था बनेगी ॥ इसलिये अपने विषय कदाप तुच्छ बुद्धि धारण करना 
डचित नहीं है| प्राणायाम करनेवाले सज्जनको तो जल्ंत भावदयक है कि 
छपने शरीरको देवताओंका मंदिर, ऋषियोंका क्ाश्रम समझे कोर अपने 
सझापको उसका अधिष्ठाता तथा परमात्माका सहचारी समझे । अपनी 
खावना जेंसी इठ होगी वेसाही जनुभव जा सकता है। वेदमें--- 


पंचमुखी महांदिव । 
ध्राणापानों व्यानोदानो । ( क्षयर्व० ११।८।२६ ) 


प्राण, पान, ब्यान, उदान जादि नाम क्षागय हैं । उप प्राणोंके नाम 
बेदमें दिखाई नही दिये । किसी अन्य रूपसे होगे तो पता नहीं । यदि 
किसी विद्वानडो इस विषयमें ज्ञान हो तो उसको प्रकाशित करना चाहिए। 
पँच प्राणदी पंचमुखी रुद्र दें, रुद्रके जितने नाम हें वे सब प्राणवाचकद्दी 
है। महादेव, शेभु क्षादि सब रुद्रके नाम प्राणवाचक हैं | मद्दादेवके पांच 
झुख जो पुराणोंमें हैं उनका इस प्रकार झूठ विचार है। मद्दादेव मृत्युंजय 
कैसा दे, इसका यहां निणय द्वोता दे ॥ दातपथर्में एकादश रुद्ठोका वर्णन 
ह्ले। 

कतमे रुद्रा इंति | दशेमे पुरुष प्राणा आत्मैकादशः। 
( शत-बा, ३४७५ ) 

« कौनसे रुद्ग हैं ? पुरुषमें दश प्राण हैं कोर ग्यारहवां शात्मा-है। ये 
ब्यारह रुद्र हैं ) ” शथात प्राणद्दी रुद्र है, भार इसलिये भव, शर्व, पश्चपति 
बादि देवताके सब सूक्त भपने अनेक जथामें प्रणचयाचक एक शअर्थ भी 
ब्यक्त करते दें | पशुपाते शब्द स्‍प्राणवाचक साननेपर पशु शवदका अथ 


(११८) 


इंद्विय ऐसाही होगा। इंद्रियोंका घोड़े, गौदें, पहु क्ादि अनेक प्रकारसे 
घणन कियाददी दे । इस रीतिसे बेदसें अ्नक स्थानरमें प्राणडी उपासना 
दिखाई देगी | भाशा दे कि पाठक इस प्रकार वेदका विचार करेंगे। इस 
छेखमें रुद्ववाचक सब सूक्तोक़ा प्राणवाचक भाव चतानेके लिये स्थान नहीं 


है, इसलिये इस स्थानपर केवल दिव्दर्शनही किया दे । खप्नि दाब्द भी 


विशेष प्रसंगमें प्राणवाचक हैं। पंच प्राण, पंच शम्नि, प्राणानिद्ोत्र भादि 
शब्दाद्वारा प्राणकी अभ्निरु्पता सिद्ध दे | इस भावफो देखनेसे पता छगता 
है कि, अभिदेवताके मंत्रोर्मे भी प्रणझा वर्णन गाण चघृत्तिस दे । मध्यस्थानीय 
देवताओमें वायु और इंद्र ये दो देवताएं प्रमुख हैं | वायु देवताकी प्राण 
झपता सुर्पाप्तद्वही हे । स्थान सान्िव्यसे हंद्ध में भी प्राणरूपत्व भा सकता 
हूं। इस दशष्टिस इंद्रदेवताे मंत्रासि भी चेदमें प्राणक्ा चणन मिल समस्या 
है। इस प्रकार क्नेफ देवताओं द्वारा बेदमम प्राणशाक्तेका वणन £ । किसी 
स्थानपर व्यष्टिटषप्टिसि है और किसी स्थानपर समश्टिप्टिस दै।यद सब 
प्राणफा वणन एकत्र करनेस ग्रेथविस्तार बहुत हो सकता है, इसलिये यहां 
केवल उतनाददी लछेस लिखा जाता है कि जिन मन्नोंमें स्प्ट रूपले प्राणका 
घर्णन आगया दे । अब प्राणकी सत्ता झितनी व्यापक दे, उसका वर्णन निम्न 
मंत्रमिें देखिय -- 


प्राणक्षा मीठा चाबुक । 


महत्पयों विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेत आहु। 
यत पति मचुकशा रराणा तत्माणस्तदस्त निविए्म्‌ ॥ २ ॥ 
मातादेत्यानां डुद्ठिता चसूनां प्राणः प्रजानामसुतस्य नामिः॥# 
हिरण्यवर्णा मधुकशा छूताचों महान्गभेश्वरति मर्त्यपु ॥8 0 
( भधव० ९१ ) 
४ ( क्षस्पा: ) इस एथिवीडी भौर समुद्रक्ी चढी (रेत: ) शक्ति त्‌ दे 
ऐसा सब कद्दते है । जद्याल चमकता हुआ मीठा चाबुक चढछता द्ैवद द्दी 


(११९) 


आण ओर वह ही अमृत है ॥ आदित्योंकी माता वसुओंकी दुद्धिता, प्रजा 
छझोका प्राण आर अमसृतकी नास यह सीठा चाबुक दे । यह तेजस्वी, तेज 
उत्पन्न करनेवाली आर € मत्यपु गसः ) सत्योक जदर संचार करनेवारझी 
ष्टे ॥ 79 
इस मंत्रमें “मधु कशा ' दाब्द है। “मधु” का अर्थ सीठा स्वाद दे। 
ओर 'कशा]" का अर्थ चाबुक है । चाबुक घोडा गाड़ी चलानेवालेके पास 
दोता दे। चाहुरु मारनेते गाईीक घोड़े चलते हैं। उक्त मंत्रोंमे “मधु कशा”! 
अथोत्‌ मीडा-चाबु फका वर्णन है | यद्द मीठा-चाबुक भाधिनों देवोंका दे। 
कषख्विनी देव प्राणख्पसे नासिक स्थानमें रद्दते हैं | प्राण, अपान, श्रास, 
उच्छुवास, दांये ओर बाये नाक्का श्ास यद्द भथिनीदेवोंका प्राणमयरूप 
द्वारी/ में है। इस शरीरमें अश्विनीरूप श्रणोंका 'मीठा-चाघुक' कार्य कर रद्दा 
है आर दारीररूपी रथके इंद्रियरूप घोडोंको चला रहा है । इस चाहुरुका 
यह स्वमऊूप देखनन चदक इस आाइताय आर वलक्षण अलकारका कटपना 
पाठकाऊे मनमें स्थिर हो सकती है । यह प्राणोंका मीठा चाबुकू हम सबको 
प्रेरणा कर रहा दे | इसकी प्रेरणाके ना इस शारीरसें कोई काय होता 
नहीं दे । इतनाही नहीं परंतु सब जगत्‌मे यद्ध भीठा-चाबुऊ! ही सब्रकों 
गति दे रद्दा है। सब जगतमें यह आणका काय देखनेयोग्य है। संत्र' 
कद्दता है कि “इस मीठे- चावक़में पृथ्वी ओर जलकी सब शाक्ति रहती 
हद । जद्दास यद्द मीठा चाबक चलाया जाता है वहां दही प्राण शोर अमृत 
रहता हं।*! प्राण भार अमृत एकन्रहा रदता दे, क्याकू जबतक शरीरमें 
आण रद्दता हे, तब्रतरू मरणरी भीति नदीं होती | आर सब दी जानते हैं 
कि प्राणियोंके शरीरोंमें प्राणदी सबका प्रेरक है, इसीलिये उसके चाबुझन 
की कल्पना उक्त मन्रम कही है। क्पोंफि शरीररूपी रथके घोडे चलानिका 
कार्य यद ही चाबुक कर रहा है । दूसरे मंत्में कद्दा दे कि “यह चाबुऋ 
इारीरस्य बसु आदि देवताओोंका सद्दायक है, यह प्रजाओंका प्राग ही है, 
अमृतका मध्य यद्द द्वी है। यद्द प्राण मर्र्में तेज कौर चेतना उत्पन्न करता 


(१२०) 


है, भौर सब प्राणियोंके बीचमें यह चलता दे ?! यद्द वर्णन, उत्तम अलंकार - 
श्ले युक्त है, परंतु स्पष्ट होनेके कारण दरएक इसका उपदेश जान सकता 
। 


9 


७ | शत 
अपनी स्वतंत्रता ओर पृणता । 


नसोः प्राणः ॥ (क्ष० २९]६० ) 
००. ॥। अमर जी 4. छत 
थोत्र चश्लुः प्राणोंउच्छिन्नों नो अस्त्वच्छिन्ना चयमायुपो 
व्चेलः ॥ १॥ ( झ० १९०८ ) 


अयुतो 5दमयुतोीं म आत्माउयुत में चश्चुरयुत में श्रात्र- 
मयता मे प्राणाध्युतो मंडपानाधयतों मे व्यानोडय॒ता 
56 लबः ॥१॥ (० १९।५१-) 


“मेरे नाछमें प्रण स्थिरवासे रहे । मेरा कान, नेन्न और प्राण छिन्नमिन्र 
य॑ द्वोता हुआ मेरे शरीरमें कार्य करे | मेरी जायु भर ऐेज श्विच्छिकऋ 
खर्थाव्‌ दीर्ध होवे । भें भपना स्ात्मा, चल्ु, श्रोत्र, प्राण, अपान, व्यान 
खादि सब मेरी अक्तियां पूर्ण खतंत्र ओर उन्नत द्वोकर मेरे शरीरमें रहे ॥ 

आयु घोर प्राण मविच्छिन्न रूपसे अपने शरीरमे रहनेकछी प्रवरू इच्छा 
सक्त मंत्रम हे । सब इृद्वियां तथा सब अन्य दाक्तियाँ अधिबिटिन्न तथा पुणे 
चच्चत रूपसे अपने दरीरमें प्रकट धोनेकी व्यवस्था दरणएकको करनी चाहिये ! 
उच्च मंत्रमें कई दाब्द जल्द महष्वपूर्ण दैं--- 

अद अयुतः 
अददे स्वेश अय॒त+ः | 

“मं संपूर्ण रूपलले खतंत्र, दूसरे किघोकी सदायताकीं अपेक्षा ने करने- 
योग्य समर्थ, किसी कषट्टले खिलबिझो न मचनेयोग्य दइृढ हूं। ” यह 
खावना यदि सनम झा जायगी तो मजुष्यकी शक्ति कितनी बढ सकती है. 
कुसका विचार पाढक भी कर सकते हैं। मेरी इंद्वियां, मेरे प्राण तथा मेरे 


(१११) 


अन्य कवयव ऐसे इढ छोर बलवान होने चादिए कि सुझे उनके कारण 
कमी क्लेश न दो सके, तथ। किसी दूरी शक्तिकी क्षपेक्षा न करता हुआ. 
मै पूणे खतेत्रताके साथ आनंदसे अपने मद्दान मदहान्‌ पुरुषार्थ कर सकूं ॥ 
कोई यह न समझे कि यदह केवल ख्यालदी है| परंतु भें यहां कह सकता 
£ कि यदि मनुष्य निश्चय करेंगे, तो नि.सन्देद्द वे अपने झापको इस 
प्रकार पूण खतंत्र बना सकते हैं ओर उक्त ,शक्तितियोंका पूण विकास के: 
छपने लेदर कर सकते हैं। तथा--- 


प्राणकी मित्रता । 
इद्ैच प्राणः सख्ये नो अस्तु त॑ त्वा परमेशिन । 
पर्यहमायुपा व्चसा दधामि ॥ ( क्षथर्वे, १३११७ ) 
“यहां ही प्राण हमरा ऐैन्न बने। दे परमेष्टिन्‌ ! अपने आयुष्य भौर 

तेजके साथ भापकी ही में धारणा करता हूं | ?? श्राणके साथ मिन्नताकाः 
तास्पर्य इतनाही है कि छपने दारारमें प्राण बछिष्ठ होकर रहें ॥ कभी अल्प 
क्ायुमें प्राण दूर न द्वो | अपने आयुप्यमें परमेष्ठी परमात्माकी ही सेवा 
ओर उपासना करनी चाद्विए। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ शुणोका केंद्र दोनेसे परमा- 
स्मचितनदारा सब ही अ्रष्ठ सहर्णका ध्याव होता है जार मनुष्य जिसका 
सदा ध्यान करता है, उसके समान बन जाता दे, इस नियमक्के भज्नुशर 
भरसखरके गुणांक चिंतन- मलुष्य भी अष्ठ बनता है। यह उपाधयाका 
ओर सानवी उन्नतिरा संबंध है | इस प्रकार जो सत्पुरुष अपनी प्राणश- 
क्तिको बठाठा है, उसकी प्राणशक्ति क्लितनी विस्तुत होती दे, इसकी 
ककुपना निम्न मंत्रोंस हो सकती है । देखिए-- 

तस्य ब्रात्यस्य ॥ सन्त प्राणाः प्तापानाः सप्त व्यानाः 0, 

योषस्य प्रथम+ प्राण ऊध्चों नामायं सो आग्निः ॥ 

यो5स्य द्वितोयः प्राणः प्रोंढो नामालों स आदित्यः ॥ 

यो5स्य ठतीयः भ्राणो5भ्यूढो नामालों स चन्द्रमाः 0 


कि 


(११२) 


यो5स्य चतुथः प्राणी विभनामाय स पवमानः 
योह्स्य पंचमः प्राणो यानिनाम ता इमा अपः ४ 
यादइस्य पष्ठः प्राणः पियो नाम त इस पशवचः ॥ 
यो5स्य सप्तमः प्राणोडपरिमितो_ नाम ता इमाः प्रजा:॥ 
(अथवे० १७।१५।३१-९ ) 
“उस (व्रातद्यस्य ) संन्‍्याती सत्पुरपंके सात प्राण, सात अपान, साठ 
ब्यान हैं । उसके सातों प्राणोंके ऋमशः नाम ऊध्व, प्राढ, छम्यूट, ।विभू, 
थोनि. प्रिय भोर अपरिमित हैं।ोर उनके सात खरूप क्रमशः अश्नि 
आदित्य, चद्धमा, पवमान, आापः, पश्ु आर भ्रजा हैं |” इसी प्रकार इसके 
शअपान भर ब्यानका वर्णन उक्त स्थानमें ही बेदने किया हैं। वहां ही 
उसको पाठक देखे । विस्तार होनेके भयसे उस सबको यहां नहीं लिया 
है । मनुष्य अपनी शक्तिको इस प्रकार बढा सकता है। जो मनुष्य अपने 
सातों प्राणोको कपरिमित रुपसें बढठा सकता है, वद्द ही कपने आपको 
सम प्रजाजनोके द्वितके कायमें अर्पण करता है | जो अपने प्राणकों ऊध्व 
अर्थात्‌ उच्च फरता है, बद्द अपिके समान तेजस्वी द्योता है। इन्यादि 
श्रकार उक्‍त कथनका भाव समझना चाहिए । तथा--- 


समयक। अनुकूलता । 
छे मनः काछे धाणः काले नाम समाहितम्‌ । ' 
काछेन सर्वा नंद्नत्यागतेव प्रज्ञा इमा$ ॥आ। 
( भथव० १९७३ ) 

“कालूकी अनुकूलवासे मन, प्राण मौर नाम रद्दता है | कालकी अब्जु- 

कूछतासे सब प्रजाओोंको आनद होता है । ?! 
कालका नियम पालन करना चादिएु। पुरुपायके साथ कालकी अजुकू- 
छता द्वोनेसे उत्तम फल प्राप्त होता हैं | कालका धिक्कार नहीं करना 
चाहिए । जो क्षजुकूछता प्राप्त द्ोती है उसका उपयोग अवश्य करन 


न 
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चादिए । प्राणायामादि साधन करनेवालेकों उावित है कि वह योग्य काले 
नियमपूचक अपना अभ्यास किया करे, तथा जिस समय जो करना योग्य 
हूं उसको अवदय ही उस समय करना चादिर । भब प्राणके संरक्षक 
ऋषियोंका चणन निम्न मंत्रमें दे खिये --- । 


प्राणरक्षक ऋषि। 


ऋषी वेोधप्रतीबोधावम्वप्नो यश्व ज्ञाग्रदिः 
जे कक हो 
तो ते प्राणस्य गोपारी [दिवा नक्ते च जाग्रताम्‌॥ 
( अथर्व० ७ ३०१० ) 


“बोच भौर प्रतिबोध कर्थात्‌ स्फूर्ति भर जागृति ये दो ऋषि हैं। ये 
दोनों तेरे श्राणकी रक्षा करते हुए दिनरात जागते रहें । ” 


प्रत्यक मनुण्यमें ये दो ऋषि हैं। “स्फूर्ति आर जागृति” ये दो ऋषि 
हैं। एक उत्सादकी प्रेरणा करता है आर दूसरा सावधान रहनेकी चेतना 
देता है ! उत्साद भर सावधानता ये दो सद्रण जिस मन्नृष्यमें जितने होगे 
उत्तनी योग्यता उस मनुष्यकी हो सकतो हे । ये दो कर्तषर प्राणऊे सरक्षण- 
का काये करते हैं, ओर यदि ये दिनरात जागते रहेंगे तो मनुष्यको मृत्युकी 
बाधा नहीं हो सकती । जब्रतक मनुप्यका मन उत्साहसे परिषपूण रद्देगा 
खर॒जबतक सावधानताके साथ वह अपना व्यवहार करेगा, तबतक 
डस को मरणकी भीति नहीं दोगो, यद साधारण नियम समझिये । 
जो लोग असावधानताके साथ अपना देनिक व्यवहार करते हैं, तथा 
जो सदा द्वीन दीन आर दुर्बछताके दी विचार मनसे धारण करते हें, 
उनको इल सेत्रका भाव ध्यानमें घरना उचित दे । वेद कहता दे कि मनसें 
डत्साहके विचार धारण करो ओर प्रतिक्षण सावधान रद्दो। जो मनुष्य 
अपने आपको वैदिक धर्मी समझता है, उसको उचित दे कि वद्द कषपने 
मनमें वेदके ही अनुकूल भाव घारण करे । वेदिक घर्मी मजुप्यको उचित, 
जहीं कि वह वेदके विरुद्ध द्वीव कौ? दीनताके पिचार अपने सनमें घारण्द; 
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करके सृत्युके बशमें दोवे । वैदिक धर्मका विशेष उद्देश सर्वेशाधारण जनता- 
की आयुष्यत्ृद्धि और भारोग्यवृद्धि करना दे, इसीलिये स्थान स्थानके वैदिक 
सूबतों में दीर्घायुत्वके अनेक उपदेश आते हैं। पाठक हन बातोंको ठीक 
अकार अपने सनमें धारण करें| 


वृद्धताका धन । 


भर विशर्त प्राणापाचावनद्वाहाविव तजम । 
अय॑ जारिग्ण: शेवाधिररिष्ठ इृह व्धताम ॥५॥ 
आते प्राणं सखुबवामालि परा यध्ष्मं खुवामि ते । 
आयनों विश्वतों द्धदयमश्ञिवरण्यः ॥६॥ 
( अथर्व० ७।ण६ ) 
“जिस प्रकार बेछ छपने स्थानपर वपिप्त भाते हैं, उप्त प्रकार प्राण 
खीर झपान अपने स्थानपर आ जादयें । बुद्धावस्थाक्ा जो खजाना है, वह 
यहां कमन होता हुआ बढता रहें। तेरे कदर प्राणकों प्रेरिद करता हूं 
ओर बीमारीको दूर फेंका हूं । यह श्रेष्ठ अभि इस सबको सब प्रकारके 
दीघ आयु देवे। ?! 
बेल शामके समय वेगसे अपने स्थानपर था जाते हैं। उस प्रकारके 
चल्युक्त वेगसे प्राण शीर क्पाव अपने अपने स्थानमें रहें । जब प्राण ओर 
क्षपान बलवान बनकर अपना णपना काय करेंगे, तब रूत्युका भय नहीं 
हो सकता ओर मजुप्य दीर्घ शायुप्यरूपी धन प्राप्त कर सकता द्वे | सबः 
भनोंसें जायुप्यरूपी घन ही सबसे अ्रेष्ठ है, क्योकि सब अन्य धर्नोंका 
हपयोग इसके होनेपर दी हो सकता दे । उक्त मंत्र -- 
जरिब्णिः शेवधिः इच्द चर्धताम्‌ ॥.._ (क्थर्व० छाणद्का५ ) 
_ ये शब्द सनन करनेयोग्य हैं। “ दुद्ध आयुका खजाना यहां बढता 
रद। ?! अथोीत्‌ इस छोकर्म भायु बढती रहे। ये शब्द स्पष्टताले बता 
रहे ईँ ऊँ सायु निश्चित नहीं, प्रत्युत बढनेवाकी है।जो मनुष्य अपनी: 
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आयु बढ़ाना चाहेगा वह डस प्रकारके आयुष्यवधक सुनियर्मोका पारझ 
करके आयु बढ़ा सकता दे। इस प्रकार वेदका उपदेश अत्यृत स्पष्ट हे १ 
+_ बे, ला नम जप ् 
परंतु कई वैदिक धर्मी समझते दी हैं कि जायु निश्चित दे कौर घट बढ 
नहीं सकती | जिन बातों वेदका कथन स्पष्ट है उन बातठोंमें कमसे कम 
पमिश्न विचार वेदिक धॉर्मियोंकों घारण करना उचित नहीं दे । 
, ३. “5 
बाघ आर प्र तबांध ॥ 

पूर्व स्थान बोध भौर प्रतिबोध ये दो ऋषि हैं, ऐसा कहा ही है। वही 
साव थोडेसे फरकसे निम्न संत्रभ आय है, देखियें-- 

बोधश्व त्वा प्रतियोधश्चव रक्षतामस्त्रप्नश्व त्वाउनवद्राणश्व 

रक्षताम्‌ * मोपायंश्र त्वा जाग्रविश्व रक्षतराम्‌ ॥ (४० <॥१॥१३ ) 

“उत्साद भर सावधानता तेरा रक्षण करें | स्ट्ूूलिं थोर जागृति तेरा 
संरक्षण करें । रक्षक भोर जागृत तेरा पालन करें ।?? 

इस मेंत्रमें सरक्षक गुणोंका वर्णन है। उत्साह, सावधानता, स्फूरति, 
जागृति, रक्षण भोर खबरदारी ये गुण संरक्षण करनेवाले हैं। इनके विरुद्ध 
युण घातक हैं | इतलिये अपनी आभिवृष्िकी इच्छा करनेवालेको उचित 
है कि बद्द उक्त शुणोंकी वृद्धि अपनेसें करें। इस संत्रके साथ पूर्व संत्र, 
“जिसमें दो ऋषैयोंका वर्णन दे, तुलना करके देखे । अब निम्न मंत्र देखिये-- 


उन्नति ही तेरा मार्ग हे । 
उद्यान ते पुरुष नावयान जीवात॑ ते दक्षताति कृणोमि । 


आ दि रोहममसते सुर्ख स्थमथ जिर्चिविद थमा बदासि ॥ 
(आ०' ८।१६ ) 


“ हे मनुष्य ! तेरीं गति ( उत यान ) उन्नतिकी शोर ही होनी चाहिये। , 
कसी भी ( अब यान न ) अवनांतिकी ओर होनी नहीं चाहिये । तेरे दीघषे 
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झायुष्यके लिये में बैल्का विस्तार करता हूं। इस सुखमय धारीररूपी 
शम्दतमय ग्थपर ( भारोह् ) चदो । भौर जब तुम दीघे भायुसे युक्त द्वो 
जाओगे ठतब ( विद्थ ) सभाभोंसें ( भावदाते ) संभापण करोगे । ?” 


कपना अभ्युदय करनेका यरन करना चाहिए, कभी ऐसा कर्म करना 
नहीं चाहिए कि जिमसे अवनति होनेकी संभावना हो सके | जीवनके लिये 
प्राणका बल फैलाना चाड़िए | प्राणकछा बछ बढ़ानेसे दीर्घ भायुष्य प्राप्त दो 
सकता है | यह शरीररूपी उत्तम रथ है जिसकी दुद्धियरूपी दल धोड़े 
ज्ोते हैं । हस रथर्मे प्राणर्पी अस्त है, इसलिये इसको सुखमय रथ 
कहा जाता है। इस सर्वोत्तम रथपर आारूढ हो जाओ भोर अपनी उन्नतिके 
मार्गमें आगे बढो | जब तुम बल कौर दीर्घ गायु प्राप्त करोगे तब्र तुमको 
घड़ी बडी सभाओमें सवदयहीं सभाषण करना द्ोगा, क्य्रोंछि दू०रोका 
सुधार करनेके लिये नुमका प्रयत्न करना चाहिए । जीवनाथ युद्धमें सब 
जनताको उत्तम सागे बतानेका कार्य तुम्हारादी है। तुमछों खार्थी बनना 
नहों चाहिए, प्रत्युत जनताझी उन्ननिर्में अपनो उन्नति समझनी चाहिए। 
इस मंत्रसे पता छगता है हरि प्राणायामांद साधनों द्वारा दीध भायु, 
उत्तम आरोग्य, भट्दितीय बल, सूक्ष्म बुद्धि और विशाल मन ॒प्राप्त करनेके 
पश्च तू मनुष्यका क्पना जीवन सावजनिक हितका साधन करनेमें लगाना 
्चा एु। समाजसे अलग होकर अपनी ही शातत्त प्राप्त करनेमात्रसे मनुग्य 
कृतकाय नहीं हो 7क्ता, 4२ंतु जब एक "नर" अपने आपको उन्नत करनेके 
पश्चात्‌ “वेश्वा-नर'' के लिय ब्रात्मसमर्पण करता है, तत्र ही बढ उच्चतम 
झावस्थाको प्रात कर सकता है। यही सर्व -मेघ-नयज्ञ हैं। अस्तु | इस 
प्रकार वक्त मत्रने योगी मनुष्यके सम्मुख मतिम उच्च शआादर्श रख दिया 
है। आशा है हि, सब श्रष्ट मनुष्य इस वादिकआदर्दाकों छापने सन्‍्पुख रख - 
कर अपना जाविन इसके अनु यार ढालनेका यतन करग । अत्र अन्य बातोंका 


श्ष्ल 


[+चार य- करना है। योगाजनोंछा अधिकार कद्दांतक पहुंचता हे, इसका 
पता निम्न मंश्रोंसे छग सकता है--- 
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यमके दूत । 


* कृणामि ते प्राणापानों जरां सत्य दीघैमायुः स्वास्ति। 
ववस्वतेन प्राइंतान्‌ यमदूतांधरतापलेधामि सर्वान्‌ ॥११॥ 
आरादरात नेक्रति परो ग्राहि क््यादः पिशाचयन्‌ । 
रक्षा यत्लव दुभूंत तत्तम इवाप हन्पासि ॥१श॥ 
अग्नष्ट प्राणमसतादायुध्मतों बन्‍्चे जातवेद पः 
यथा न रिष्या अम्नतः सजू रसस्‍्तत्‌ ते कृणोमि तदुते 
सम्ृध्यताम्‌ ॥१३॥ ( अ० ८२) 


“में तेरे मदर प्रण और अपानका बल, दी्घ आयु, ( स्वास्त ) स्वास्थ्य 
आदि सत्र अच्छे भाव, चुद्रावस्थाके णश्व त्‌ योग्य समय सत्यु भादि 
स्थपन करता हूं। चैव्स्वत यमके द्वारा भेजे हुए यमदूतोंकों भें दूइ ढूंढ 
फर दूर करता हू ॥ ( भरातिं ) अदायत, (निर्कतें ) निय्रमविरुड ज्यव«- 
हार, ( आदि ) देरसे चलनेवाद रोग ( क्रत्याद ) मांबको क्षाण करने- 
घालीं बीमारी, ( शिशाचान्‌ ) ,रक्तको निनत्रेड करनेवाले रक्तके कृमि,. 
(कक्ष: > क्षरः ) रूब क्षयक्र कारण, (सब दुभूत ) सब छुरा व्यवद्दार 
ऊझादि जो कुछ विनाश 6 है उस सबको मवक्रारक समान ४ दूर करता 
हूं ॥ तेरे ।लप्रे 4 तेजस्वा, अमर और अययुष्तानू जात:दसे प्राण प्राप्त करता 
हूँ, जिम प्रकार तेरा भकालखत्यु न होगा, तू भमर अर्थात्‌ दाघंजीवी 
बनोगे, ( सजू: ) मित्रपावस 5तृष्ट रहोगे और तम्द कष्ट न द्वोगा, उस 
प्रकारकी समृद्धि तरे छिय भे अपंण कर्ता हूं ।”! 


इन मत्रोमें प्राण साधन करके जो लक्षण सिद्धि प्राप्त होती है उसका 
उत्तम बणन हे + प्राणका बल प्राप्त करनेसे सब प्रकारका स्वास्थ्य, देीघे 
झायु बल तथा याश्य कालमें रुस्‍्यु दो सकता है । प तु प्राणशा बल नः 
होनेकी अवस्थामें नाना प्रकारके रोग, झल्प आयु, भशक्तना भोर अकाल 
सत्यु द्ोते हैं । इससे प्राणायामादि द्वारा प्राणडी शक्ति यदानेकी नावश्य- 
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ऋ॒ता स्पष्ट सिद्ध द्वोती हैं । जो विद्वान्‌ कायुकी परिमित और निश्ित 
सानते हैं वे कहते हैं कि, यमके दूत सच जगतमें संचार करते हैं, ये 
छायुकी समाप्तिके समय सनुष्यके प्राणोंका हरण करते दें । इसलिये 
श्ायु बढ नहीं सकती ।हस भवेदिक मतका खंडन करते हुए वेद कद्दता 
है कि जो यम्दूत इस जगतूमें संचार करते होंगे, उनको भी प्राणके झज्ुु- 
हानसे दूर किया जा सकता है | इसमें मनुष्य पराधीन नहीं है भनुष्ठानकी 
रीतिसे प्राणका थक बढाहए, तो उसी क्षण यमद्त भापसे दर दो सकते 
हैं। प्राणोपासना करनेवालोंके ऊपर यमदत लपना प्रभाव नहीं ढाल सकते। 
इस प्रकारका असयदान चेद दे रद्दा है, हसकी ओर हरएक वेदिक धर्माकाः 
ध्यान जवश्य जाना चाहिए । इस तजिचारकों धारण करके निभेथ बनकर 
आणायामद्दारा झपनी आयु दरएकको दीघे बनानी चाहिए तथा अल्य प्रका- 
रका स्वास्थ्य भी प्राप्त करना चाद्विएु। प्राणाथामके अनुष्ठानसे मलुष्य 
इतना बल प्राप्त कर सकता है कि जिससे वह यमदतोंको भी दर भसगा 
सकता ह | इतना सामथ्य प्राप्त होता है इसाक्िये ही सर्वश्रष्ट पुरुष 
भ्राणायाम्तका सद्दच्च वर्णन करते हैं । 


धाणायामसे छब द्वी प्रकारके ब्याधि, दोष शोर रोगोंके मूठ कारण दर 
दो सकते हैँ । दुष्ट भाव, बुरा आचार, विधिनियमोंके विरुद्व व्यवद्दार आदि 
सय दोष इस णन्याससे दर द्वोते हैं । सब प्रकारके रोगोंके बीज शरीरसे 
इृट जाते है । जिस प्रकार सूर्य लपनी क्विरणों द्वारा क्षधकारका निमूंलनत 


करता हूं, उस प्रकार योगी अपनी श्राणद्वक्तिके प्रभावसे सब रोगवींजोंको 
द्धर कर 5] ता छ्। 


जो सब बने हुए पदार्थोको यथावव्‌ जानता दे, बह थ्ात्मा 'जिात-बेद 
थाप्त? हैं चह क्षात्मा जमृतरूप तथा लायुष्मसान्‌ है | इलाढरूय वह दी 
सपकी जमर झार छायुष्मान्‌ कर सकता है । जो उसके साथ अपने आत्माको 
साभलाघनद्ारा सयुक्त कर सकते द, वे कपने लापकों दी्घ आयुसे युक्त 
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है 


और जमरत्वसे दूणे बना सकते हैं। इस प्रकारके साधन संपन्न योगी 
लकाऊ सत्युसे मरते नहीं, अमर बनते हैं, सदा संतुष्ट और प्रेमपूर्ण बने 
हैं, इसलिये सब प्रकारकी सम्ठद्धिसे युक्त होते हैं। यही सच्ची समृद्धि 
है। मनुध्यका अधिकार दे कि वद इस समृद्धिको प्राप्त करे । 


अथर्वांका सिर | 


चित्तदृत्तियोंका निरोध करना और मनही सब वृत्तियोंको खाधीन रखकर 
उनको अच्छेद्दी कमंमें गाना योग कद्दलाता है। इस प्रकारका पुरुषायथ 
जो करता है उसको योगी कहते हैं । योगीके क्दर चंचऊता नहीं रहती 
ओर दृढ स्थिरता मनोद्रत्तियों में शो म। बढाने रूगती है।इस प्रकाश्के 
योगीका नाम “क्ष-थर्वा” होता है| “अ-चँंचऊ? यह अथर्वा शब्दका भाव 
है | एकाग्रठाकी जिद्धि उसको प्राप्त होती दे / इस अथर्वाका जो वेद है 
चद्द अथववेद है । अथवेवेद सर्वे सामान्य मनुष्पों के लिये नहीं है। योगता- 
घनका इसमें सुख्य साग दोनेसे तथा सिद्ध, श्रवश्याकी बातें इससें होनेसे 
यह अथवेवेद योगियोंका पेद है। इसमें इसी कारण प्राणायामविषयक 
उपदेश सब अन्य चेदोंकी शपेक्षा भधिक है। इस बेदसें अथर्वाके सिरका_ 
चणत्र निम्न प्रकार किया ढे- 


सूर्धानमस्य संसीव्याथवों हृदयं च यत्‌ ॥ 
मस्तिष्कादध्वः प्रेरयत्पवमानो इथि छशीपतः 0२६॥ 
तद्ढटा अथवेणः शिरो देवकोशः सप्ठुब्जित+ ॥ 
तत्प्राणो अभिरक्षति गशिरो अन्नमथों मनम ॥२७॥। 
यो वै तां ब्रह्मणा वेदासतेनावुता पुरम्‌ ॥ 

तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्व चश्नुः प्राणं प्रजां ददुः ॥९०६ 
नवेत॑ चक्षुजहाति न प्राणो ज़रलः पुरा ४ 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्‍्याः पुरुष उच्यते.. ४३णा 


९ (वे. लि. ) 
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अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्यां ॥ 
तस्यां दिखण्मयः कोश; स्वगा ज्यातेषाबूतः ॥३१॥ 
त स्मन्‌ हरण्मय काश ज्यर ॥नप्राताष्ठत ॥ 
तस्सिन ययक्षमात्मन्चत्‌ तद थे क्रह्म विदो वविदुः ॥रे२० 
प्रश्राजमानां दरि्णी यशासा से परिचृताम्‌ ॥ 
पुर दिर्मर्यी ब्रह्मा प्रथिविशाप एजिताम्‌ ॥३३॥ 

(भ, १०१२) 

८४  ( क्-थर्ता ) स्थिरचित्त योगी अपने (सूर्घाने ) मस्तिष्क के साथ 
छदयको सीता है, भीर घसिरके मस्तिष्कके ऊपर अपने ( पवरमानः ) प्राणको 
भैज देता है ॥ चद ही कयर्वाक्ा सिर हे छि जिवको देवोंका कोश कंदा 
लाता है ॥ उसका रक्षण प्राण, क्र मोर मन करता है ॥ अमृतसे परिपूण 
घुस ब्रह्मडी नगरीको जो जानता है, उपऊो ब्रह्म ओर इतर देव चछु प्राण 
जोर प्रजा देते हैं ॥ वद्धावस्थाक पुत्र चन्ठु और प्राण उसको छोड़ते नहीं ॥ 
जो इस बद्वपुरीको जानता है, शोर जिसमें रहनेके कारण शआत्माक्री पुरुष 
कहते हैं | काठ चक्र भोर ना द्वारोप्ते युक्त यद्द देचोंकी अयोध्या नगरी है 
इसमें ठजस्त्री कोश है वह ही देंदीप्यमान स्वय है। तीन भारोंसे युक्त भोर 
दीन स्थानोपर रदे हुए उस तेजस्वा काशमें जो पूड्य जात्मा है, उसको 
श्रह्मज्ञानी लोक जानते हैं | इस देदीप्यमान मनाहर यदशस््री भोर अपरा- 
जित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है | ” 

योगसाधन करनेचालोंके छिप्र यह उपदेश अमूल्य है। इससे सबसे 
पद्वचिली बात यह कद्दी है कि हृदयका धर्म भक्ति हे कोर मस्तिष्कका धर्म 
विचार है। भक्ति छोर विचारका जिरोध नहीं होना चाहिये। दोनों 
शक ही कायमें सम अधिक्रारसे प्रवुत्त होने चाहिये। जहां ये दोनों कंद्र 
विभकक्‍त होते हैं उसमें दोष उत्पन्न होते हैं । घर्में दिश्नेपतः मत्तिल्‍ककी 
सकना झार हदयकी भाकेको समान स्थान मिलना चाहिए । जिस धर्म 
इनकी समान स्थान नहों दाता, उस धर्ममें बडे दाफ होते हैं । शिक्षावि माग- 
से भी मस्तिष्क ओर हृद्यका सत्र विकास होने योग्य शिक्षा दोची चाहिए ; 


(१३१) 


अ्रंस शिक्षामें केवल सस्तिष्ककी तकेशाके बढती हैं, उस शिक्षांभाढीसे 
आस्तकता उत्पन्न होती है भोर जिससे केवछ भाके बढती है, उस प्रणा- 
सीसे अंधविश्वास बढ़ता है। इसलिये तक भौर भाक्तिका समविकास दोनेसे 
दोनों दोष दूर होते है और सब्र प्रकारकी उच्नति होती है! योगसाधन 
करनेवालेका ठचित है कि वह अपनेमें मस्तिप्कको ठर्कशक्ति शोर हृदयकी 
अक्ति समप्रमाणमें विकसित करे । यही भाष' सूधों और द्वदयकों सीने" के 
उपदेशमें है । दोनोंको सीकर एुक करना चाहिए कौर दोनोंडो मिछाकर 
बात्मोश्नतिके का्यसें समर्पित करना चाहिए | 


बह्ालीककी प्राप्ति ॥ 


“पसिष्कके ऊपरके स्थानसें प्राणको प्ररित करना ? यह दसरा उपदेश 
उक्त मंत्रोंमें है । मास्तप्कमें सहस्रतार चक्र है भार इसके नाचे पृष्ठनशके 
साथ कई चक्र हैं। प्राणायामद्वारा नाचेसे एक एक चअक्रमें प्राण भरनेकी 
क्रिया साध्य होती है । और सबसे क्षतसें इस मास्तिष्कके सहख्ार चक्रमें 
प्राण भेजा जाता है, दस कअषवष्धासे पूर्व पृष्ठबंशके नाडियोंमें प्राणका उत्तम 
रूचार द्ोग है। तत्पश्चात्‌ मस्तिष्कके सहस्नार चक्रमें आ्राण पहुचवा है भौर 
घहारघ्रतक प्राणकी गति होती हैं । यह प्राणकी सवोत्तम गति है। यही 
झद्स्‍ालाक होनेसे तथा इस स्थानमें प्राणके साथ भात्माकी गति होनेसे, ठर्स 
छवस्थामें मुमुक्षुओ अद्मलाक प्राप्ति होती है-।] इसलिए इस कदस्थाकों सबसे 
अरष्ठ अवस्था कहते हैं । यद सबसे श्रेष्ठ भवस्था प्राणायाम नियमपृत्रक 
झ्रभ्यामसे प्राप्त दोती है, इस कारण यह योगियोंको श्राप्द होनवाढी 
बचस्था है । ' 

देवॉका कोश ॥ 

छझ-धर्या ्थात्‌ योगीका उक्त प्रकारका सिर सचमुच देवॉका खज़ाना 
है । इस भ्रकारके अथर्वाक सिरमें सब दिव्य भावनाएं रद्दती हैं । सच्र दिव्य 
अष्ट देची शक्तियोंका निवास उसके शरीरमें द्ोवा हे, इसाछिये उलफा देह 


क्र 
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दैेवताणंका ,सच्चा मंदिर है। इस देवोंके सोदिरकी रक्षा करनेवाले जो वीर 
कै उनके नाम प्राण, मन कोर अत्त हैं । बलवान प्राण सब रोंगबीजों कोर 
आरीरिक दोषोंकों हूटाता है श्रेष्ठ लट्टणी और सनिष्ठ मन अपने सुदि- 
चारों द्वारा इसको सुराक्षेत रखता है | मनक्री प्रत्रकः इच्छाशक्तिद्वारा सब 
डी दोष दर हो सकते हैं भार आादश झशवस्था प्राप्त हो सकती है। 
आात्विक क्षत्रके सेवन करनेसे शरीर निर्शेष बनता है, मन भी प्तात्विक 
बनता है शोर प्राणका बऊछू भी बढता है। इस प्रकार ये तीन बी२-“प्राण, 
सन शोर अज्ञ ”!-- परस्परोंका संवर्धन करते हुए, सब मिक्कर योगीकी 
सद्दायता करते हैं । यद्दद्दी प्राणायामका यश है। 


ब्रह्मकी नगरी। 

ब्रह्मक्ी नगरी हृदयमें हे कोर उमसें अम्गत है । यद छम्मत देंव प्राशर 
करते हैं कोर पुष्ठ होते हैं। अथीत्‌ हृदयस्थानीय रुधिरद्दी सब इंद्वियोंमें 
जाकर वहाँक़ा फारोग्य स्थिर रहता है। इस भमतपण वह्य की नगरी को जो दीक 
शभ्रकार जानता हूं, इस पुरीके सब गुणघमासे जो परिचित दोता दे । अपने दस 
छद॒यकी शक्तियोंको जो जानता है उप्तको ब्रह्म शोर ऋह्मकी शक्तियां चक्षु, 
प्राण आर प्रजा देठों हैं। चक्षु शब्दसे सब इंद्रिय भार क्दयवोंकी सूचना होती 
है, प्रजा शब्द सुप्रजाका बोध करता हे थौर प्राण धाब्दसे सामथ्ययुक्त जीवन 
का ज्ञान द्वोता हे | चात्पर्य हस झपने हृदयकी शक्तियोंका उत्तम छ्ञान प्राप्त 
करनेसे उक्त प्रकारके छाम द्वो सकते हैं | हृदयकी ठथा अपने आंतरिक 
इंद्वियों क्षार अवयवोंको जानना, प्राणायामसे जो चित्तको एकाग्रता द्वोती 
है, उससे शाध्य होता है । जब्र प्राणायामले चित्तकी एकाग्रता द्ोती है 
ठब कह छह्तात शक्तियों का विज्ञान होता हे, उसी अवस्थासें भांदरिक उप- 
करणोका विज्ञान होता है, इसी रीतिसे हृदयादि झंतरगोका पूणे छान 
दोनेके पश्चात्‌ वहां कपने आत्माको शक्ति कैसी अद्धत रीतिसे कार्य कर रही 
है, इसका साक्षात्कार द्ोता है | इस श्रकार अपने आत्माकी शक्ति विदित 

हु 


* (१३३) 


होते ही उक्त फरू भाप्त होता है। सप्रजा निर्माण | करनेकी धार्ति, दीर्घ 
झायु आर बलवान्‌ हृद्विय ये तीन फल अपने द्वदयका तथा वहांकी खात्म- 
ऋक्तिका ज्ञान प्राप्ठ करनेवालको होते हैं। 
जो पुरुष ब्रद्ज्ञानी बनता दे,वद्द भकालमृत्युसे नहीं मरता, पूर्ण शायुष्य 
की समाप्तिके पश्चात्‌ स्वक्रीय दच्छासे चद्द मरता है ॥ बायुष्यकी ससाछ्ठि 
बक उसके संपूण इंद्रिय, अवयव और झेग बलवान सार कार्यक्षम रहते 
हैं। यह अद्यजश्ञानका फल है । कई यहा शेका करेंगे कि भझज्ञानका यद् फछ 
क्रिसा प्राप्त होता है? इस गशाकाके उत्तरमें निवेदन है कि ब्रद्मज्ञानसे 
श्ञात्मिक शांति होती हे भोर उस कारण उसको उत्त फल प्राप्त हो सकते 
%। तथा जो बह्मज्ञानी होता है उसका क्षाचार विचारशक्ति क्षण करने- 
चचाला न होनेके कारण उसकी शक्ति कभो क्षीण होतो द्वी नहीं, श्रस्युत 
च्ठसकी दाक्ति विकसित होती है । ज्ञिपकी शक्तितकी शामभेवृद्धि द्वोठी है, 
ज्ठसको उचत बातें प्राप्त करनी शक्य दी है | 
अयोध्या नगरी | 
आठ चक्र और नो द्वारोंसे युक्त यद देवताओंकी नगरी है, हसका नाम 
* & क्षयोप्या ” है | जिसमें देवभावता छोर झासुरी भावनाओंका संग्राम 
ज्वनदीं होता, कर्थात्‌ जहां दृवी वृत्ति ही सदा शांतिके साथ निवास करती 
है । इसलिये उसछा नाम “ अ-योध्या ” नगरी है । जबतक यह्द नगरी 
ज>रुदोके आधीन होती है तबतक उसमें शांतिका रामराज्य दो जाता है ॥ 
>इंद्वियोंके ना द्वार हैं भौर इसमें एष्ठचश्में मूठाधार जादि आाठ चक्र हें । 
इस नगरोमें हृदयस्थानमें प्रकाशमय स्वर्ग हे।चहद्दी प्राणायामादि साधनों- 
केद्धारा प्राप्तन्य स्थान है। प्राप्तब्यका क्र्थ स्वकीय इच्छाछे प्राप्तव्य है, 
ज्वन्यथा वद स्थान सत्र ही प्राणिमात्रद्े पाप है दी, परंतु कहुत द्वी थोडे हैं 
“अके जो कपनी इच्छासे उपमें प्रवेश कर सकते हैं। ब्रात्मशक्तिका अभाद 
जानते हुए उस स्थानकों जानना जोर ज्लानके साथ उसमें निवास करना 
*“शोगसाधनसे साध्य है । 


कर 
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अयोध्याका राम.। 
इस नगरीमें जो पूजनीय देव है चद्द दी कात्माराम है, ठसको अद्यशानी 
छोक द्वी जानते हैं, अन्योंको उसका पता नहीं कग सकता ॥ 


इस यद्ास्त्री नगरीमें विज्यी श्रद्मा प्रवेश करता है, जीवात्मा जब 
कआासुरी भावनान्नोंपर विजय प्राप्त करता है, तव वह जपनी राजधानी? 
त्रिजयोध्सव करता हुआ प्रवेश करता है। यह राजघानी अयोध्या नगरी 
यशसे परिषृण है, दःखोंका दरण करनेवाली है भोर तेजसे प्रकाशित है,॥ 
इसका पराजत्र झासुरी भावनामोंके द्वारा कभी हो ही नहीं सकता | 
इसलिये इसका नाम द्वी * पराजित कषयोध्या ”' है। अपने हृदयकी इस 
शक्तिकों जानना चाहिए। “में अपराजित हूं। दुष्ट भावोंसे भें कभी 
पराजित नहीं हो सकता। में सदा विजयी ही रहूंगा। मेरा नामद्दी 
# चिज्ञय ?”' है। ! इत्यादि भाव उपासक्रको क्षपने क्षद्र धारण करने 
चाहिए | “में द्वीव दीन दुबछ मो कघम हैँ! इस प्रकारके भाव कदाएि 
मनमझें धारण नहीं करने चाहिए। ये कवदिक भाव हैं। हस मंत्रमें जात्माका 
विजयी स्वरूप बताया हे । भाशा है कि वेदिक धर्मी छत्नन इस भावको 
चारण करेंगे | 


कपने आत्माकाद्दी यह वर्णन देँ। आत्मा क्लिप प्रझारके भावसे पराजित 
द्ोता है ओर किल भावनाके धारण करनेसे विजयी द्ोता है, इसका सूक्ष्म 
ब्रणन दससें दिया दै। छात्मारी अद्या है। चद्द हृदयकमलमें निवास 
करता है, इंस णर्थात्‌ श्राण उसका वाहन हैं, यद्दी देवोंकी पुरी शमरादती 
है, यही सब कुछ है | पाठक प्रयत्न करके अपने कदर इस शक्तिका अनुभव 
करें भौर क्षपना विजय संपादन करें | 
क्षय चारों घेदोंमेंटे क्षनेक अन्नोद्ठाा जो जो उपदेश ऊपर दिया है 


उसका सारांश नीचे देता हु, जिसको पढनेसे पूत्राक्त सब कृपनका साझ 
इृदयसें प्रकाशित दो! सकेगा[--- 


(१३५): 


(१) आंतरिक प्राणका बाह्य वायुके साथ निल संबंध है। 

(२ ) जितना प्राण होता है उतनी ही भायु होती है। इसलिये प्राण- 
अक्तिक्री वृद्धि करनेसे आयुष्यकी बरद्धि हो सकती है। 

(३ ) प्राणरक्षणरे नियमोंके अनुकूल आचरण करनेसे न केवऊ प्राणका 
जरू बढ़ता है, प्रत्युत चक्षु भादि सबही इद्धियों, भ्वयवों और शंगोंकी 
आक्ति चढती है, भोर उत्तम आरोग्य प्राप्त हो सकता है | 

(४ ) प्राणायामके साथ मनमें छुम दविचारोंकी धारणा करनेसे बड़ा 
हाम होता है। 

(५७ ) खूथप्रकाशका सेवन तथा भोजनमें धीका सेवन करनेसे प्राणायाम- 
की शीघ्र सिद्धि द्वोती है। 

(६) प्राणशशाक्रेिका विकाल करना द्वरएकक्रा करंज्य है। क्योंकि 
आत्माकी शाक्तेके साथ प्रेरित प्राण शरीरके अगमें जाकर वहांके स्वास्थ्यकी 
रक्षा भर बलकी वृद्धि करता दै। 

८७ ) दुकद्दी प्राणके प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान ये भेद हैं, 
चधा भनन्‍य उपप्राण भी उसीके प्रभेद हैं । 

(८) संतोषद्त्ति ओर पवित्रवासे प्राणका सामर्थ्थ बढता है । 

(५) प्राणका बीयंके साथ संब्रध है । वीयरक्षणसे, प्राणशक्तिकी' बृद्धि 
दोती है ओर प्राणायामसे वीयकी स्थिरता द्ोती है, इस प्रकार इनका 
परस्परसंबंध दे । 

(१०) परमंश्ररकी उपासना कोर संगीतका अभ्यास इन दोनोंसे प्राणका 
बक बढ जाता दै | े ह 

(११) प्राणशक्तिकी रक्षा भोर श्षमिवृद्धिके लिये सब अन्य इंद्रियोंके 
सखोंको त्यागना चाद्विए, भर्थात्‌ अन्य हद्ठेंथोंके सर प्राप्त करनेके छिये 
आणकी द्वानि करना नहीं चाहिए | 

(१२) सब दाक्वियोंमें प्राणशक्तिद्दी सुख्य और पमुख शक्ति दे । ' 


न 
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(१३६) सत्कर्मके साथ प्राथका पोषण करना चाहिए। 
(५४) वाचा, मन भोर कर्ममें छुदठा कौर परविश्रता रखना चादिए 


इससे बल बढ़ता है । 
(१०) सोनेके समय छपनी सब इंद्वियद्राकितयाँ किप प्रकार आत्माप्रें 
ः नेके .ओ 
लीन द्वोती हैं, भार उठनेके समय पुनः किस प्रकार ब्यक्त रूपमें काय 
करने छगतीं हैं, इसका विचार करना और इसमें प्राणके कार्यका अनुभव 
छेना चादिए | इस णम्यातते भात्माकी विकक्षण शक्ति जानी जादी हैं 
+ हु कक पु बे 

(१६) संपूर्ण रोगबीजों और शारीरिक दोषों को श्राण दी दूर करता हे 
जबतक प्राण द्वे, तच्रतक शरीरमें झम्हत दे । 

(१७) भोजनके साथ प्राणशक्तति, ायुग्प, भारोग्य आदिका संबंध है 
इसलिये ऐसा उत्तम साछिक भोजन करना चादिएु कि जो छायुश्य णारोग्य 
झादिकी वृद्धि कर सके | 

कक प्रॉसि 3] 2] 

(१८) सद्स्रों सूक्ष्म रूपोसे शरीरमें प्राण काये करता दे | 

(१९) प्राणलंवधनके नियमोंके विरुद्ध ब्यक््वार करनेसे सत्र द्वाक्ति क्षीण 
इोकर अकालरूत्यु भावा है। इसलिये इस प्रकारकी नियमविर॒द्व भाचरण 
करनेकी अवृत्तिक्ों रोइनना चाहिये। 

(२०) णप्नि, तायु, रवि आदि बाह्य देवताएं अपने शरीरमें वाचा, प्राण, 
घक्षु शादि रुपसे रही हैं। इस प्रकार अपना दारीर देवदाभोंका मंदिर हे 

शो ] के गा को न्द सा कल 
जार में उन सब देवताओंंका लविष्ठाता हूँ | यद भावना सनसें स्थिर 
>> पक.2. पे 
करना चाहिये कौर अपने क्षापको उक्त सावनारूप समझना चादिये । 

(४१) अपने आपको अपराजित, विजयी और दक्तिका केंद्र मानन 
उाचित है | 

(२२) प्राण ही रुद्र है । रुद्वाचक सब शब्द प्राणवाचक हैं । 


(२३) भ्राणके क्षाघारसे द्वी सब विश्व चछ रद्दा है। ग्राणियोंके अंदर 
यह बढी वेलथ्षण पाफि हे | ५ 


(१३७) 


(२४) में पुरुषाथंसे लवदयद्दी भ्वनी सब शक्तियोंका विकास करूंगा 
शेसा रृढ निश्चय करना योग्य है | - 

(२५) कपने आपको कभी द्वीन दीन दुर्वेछ नहीं समझना, परंतु अपने 
अभावदका गारव ही सदा देखना चाहिए । 

(२६) जगतमें ऐसी कोई शक्ति नहीं हे कि जो सुझे कष्ट दे सकेगी ॥ 
में सब कष्टोंको दूर करनेका सामथ्य रखता हूँ | यह भाव मनमें रखया 
चाहिए । 

(२७) सब शक्तिमान्‌ परमेश्वर मेरा मित्र हें, इस चातपर पूणे विश्वास 
रखना, तथा उसको अभयना जिता, माता, भाई भादि समझना। उसमें भोर 
भरेमें स्थान काछ आदिका भेद नहीं है । 

(२८) योग्य कालसें योग्य कार्य करना | कालकी अजुकूछता प्राप्त 
दोनेपर उसको दूर नद्दीं करना ) शाजऊा कतंव्य कलके लिये नद्दीं रखना १ 

(२९ ) स्फूर्ते शौर जागृति घारण करनेसे उन्नति द्वोती है । 

(३० ) दीघ आयु ही बडा धन है, उसको छोर भी बढाना चाहिए । 
निद्दोष बननेसे उस धनकी वृद्धि होती हें। 

(३१ ) ध्त्साह, सावधानता, स्फूर्ति, जागृति, स्वर्सरक्षणकी भावना 
कोर योजनासे उद्धत्तिका साधन किया जा सकता है । 

(३२ ) सदा ऊपर उठनेझे छिय्रे भ्यत्न होना चाहिए। ऐसा कोई 
कार्य करना नहीं चाहिए कि जिससे नीच गिरनेकी संभावना हो सके। 

(३३६) इस करतमय शारोस्में लाकर च्यक्तिको उन्नति जौर सब 
ऋनताकी उच्चति करनेके (किये प्रयत्न करना चादिएं। जोवनका यद्दी 
सद्देशय है । 

(६४ ) संपूर्ण भानिष्टों के साथ युद्ध करके छपना विजय संपादन करना 


थ् 
चादिए । 
( ३४७ ) इृदयकी भक्ति छोर मस्विष्कका तक इन दोनों शाक्तियोंको 


(१३८) 


णूक ही सतकार्यमें रगाना चरद्िए, तथा इन दोनोंका सम विकास करना 
चाहिए । 

(३६ ) योगीका सिर सचप्रुच देवोंका वसतिस्थान है। 

(६७ ) अपने ही हृदयमें श्द्यनगरी है, वद्द ही खर्ग घोर वह दी 
क्षमरात्रती है । यही देवोंकी जयोध्या दे । बह्मशानी इसको ठीक प्रकार 
जानते हैं । 

(३८ ) जो कात्मशक्तिका तरिकास करता है, वद्द हीं स्वकीय गोरवके 
साथ हस कपनी राजधानामें प्रवेश करता है । 


(३५९ ) प्राणको क्षपने स्वाघीन करके मस्तिष्छके ऊपर भेजना चादिए।' 
जहां विचारोंकी गति नहीं है, तहां पहुंचना चादिए | वद्द दी आत्माका 
स्थान है| 


(४० ) निश्चयके साथ पुरुषार्थ-प्रयथत्नसे उन्नतिके पथपर चकढनेवाला 
बोगी क्पनीं खबर प्रकारसे <ज्षति कर सकता हे । 


इस प्रकार चेदमंत्रोंका आशय है । पाठक इसका वारंवार विचार करें. 
क्षौर भपनी उच्नतिके लिये उपयोगी बोध के के। तथा श्राप्ठ बोधके 
क्षुसार छाचरण करके अपने और जनताके थस्युद्य भोर निश्नेयस्‌ 
आ्रष्तिके साधनमें सदा तत्पर रह । 


इस ७खमें थोठेसे चेदमंत्र दिये हैं जिनमें प्राणविषयक उपदेश विशेष 
रीतिसे स्पष्ट है । परंतु इसके भातिरिक्त अन्‍य देवतातोंके सूकोंमें गुण्ठ 
रीतिसे जो प्राणविद्याका वणन है ठपकी भी खोज होनी चादिए। धाशा 
है क्रि पाठक खथ प्राणविद्याका अभ्याप्र करके उक्त खोज करनेके पवित्र 
कार्यमें अपने आपको समर्पित करेंगे | 

स्वयं झनुभव लेनेके बिना उक्त प्रऊारक्री खोज नहीं हो सकती हृस्गलिए 
अथम्त ध्राणयाम्का साधन स्वयं करना चांहए ॥० जो सल्लनन प्राणायामका 


(१२९) 


आझाधन स्वयं करेंगे छर उश्द भूएसकेाओोंमें जाकर यद्दांका अलक्ष अनुभव 
करेंगे, दनको ही वेदिक संकेतोंका उत्तम ज्ञान होना सभव है। इसजिये 
भ्ाठकोंसे प्राथना है कि वे प्रथम अनुष्ठानद्वारा रूदय अनुभव लेनेका यरन 
करें, शोर पश्चात्‌ बेदिक प्राणविद्याकी खोज करके पीछेसे भानेवाके 
सज्जनोंका मार्ग सुगम करं। दहरएकके थोड़े थोड़े प्रयत्नसे मद्रान्‌ कार्य सिद्ध 
हो सकता है । आशा है कि पाठक उत्सादके साथ अपूर्व प्रयत्न करेंगे। 
उपनिषदोर्म प्राण-विद्या | 
पेदमंत्रोंमि जो अध्यात्मातिया है, वह द्वी उपनिषदोमें बतलाई दै॥ 
क्षष्यास्मञिययाके जनेक कगोप्तें प्राणविद्या नामक पुक सुख्य क्षमा हे। वह 
बत्ता बेदके मंत्रोंमें है वैसा उपनिषदोके मंत्रोंमे भी है। इससे पूर्व 
बेदमत्रोंकी प्राणविद्या सारांश रूपसे बताई है, अब उपनिषदोंकी प्राणविद्या 
देखना है! 


प्राणकी श्रेष्ठा । 


प्राण सब शक्तियोंमें सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, हूस विषयर्से निम्न वचन 
देखिये- 

भ्राणों ऋत्माति वयजानात्‌। प्राणाद्धंथव खल्विमानि भूतानि 

जायन्ते। प्राणन जातानि जावान्ति । प्रा प्रयन्त्यभि 

से विशनन्‍्तीति॥ ( लैे० ड० ३॥२ ) 

८ ब्राणही बम हैं, क्योंकि प्राणसे ये सब भुत उत्पन्न होते हैं, प्राणसे 
जीवित रद्दते हैं भोर अंतर्में प्राणमें द्वी जाऊऋर मिल जाते है। 

यह प्राणशक्तिका महत्व दे। आण सबसे बडी शक्ति हैं, सब अन्य 
शक्तियां प्राणपर द्वी क्षवर्टबित रहती हैं । जबतक प्राण रहता है, तक्‍तक 
अन्य शक्तियां रहतीं हैं। प्राण जाने छगा, तो अन्यशक्तिया प्रथम चर्ली, 
जातीं हैं, भोर पश्चाव्‌ भाण निकल जाता है [न केवल प्राणियोंकोदी, प्राणकई 


(१४०) 


आधार है, परंतु ओपषधि वनस्पति तथा झन्य स्थिरचर पदार्थ इन सबसे” 
भी प्राणशाक्तिका ही आधार है । प्राणशाक्ति सेशन ब्यापक है और सबके 
अंदर रद्दती हह सबका घारण पोषण कर रही है। प्रजापति परमास्माने 
सबसे प्रथम जो दो पदाय ठत्पद्ध किये उनमेंसे एक प्राण है छोर दूसदी 
रयि हैं। इस विपयमें देखिये--- 
सर मिथुनमुत्पादयते । राय च प्राण चर ॥8 ॥ 
आदित्यो ढ़ ये प्राणा रयिरेवर चन्द्रमा रयिर्या । 
एतत्सच यन्मृत्त चासूत च तस्म्रान्मूतिरेच राथः ॥५ ॥ 
( प्रश्चन उ० २ 
“परमेश्वने सबसे प्रथम सत्री-पुरुषका एक जोडा उत्पन्न किया | उसमें 
एुक प्राण है और दपरी रवि है | जगत्में क्ादित्यदी प्राण है, भार चंद्रमा 
तथा सूतिमान्‌ जगत्‌ दृश्य कोर भदइय पदार्थमात्र हैं, रयि है । 
शर्थाव्‌ एक प्राणशक्ति और दूसरी रय्रिद्वक्षित सबसे प्रथम उत्पन्न हुईं 


8 


इसका स्राव निम्न कोष्टकसे क्लाठ दोगा, देखिये-- 


क 


प्राण रयि 
छआादित्य धंद्रमा 
घुरुप स्त्री, प्रकृति 
4087077७ [४०९५०४४२८ 


जगवक़े ये मातापिता हैं, इनसे छष्टिकी उत्पात्ति हुईं है | संपूर्ण जगवमें 
इनका कार्य है । सूर्गममालामें सूर्य प्राण है, क्न्‍्य चंद्र भादि रयिदे[ 
ब्वारीरमें मुख्य-प्राण भ्राण हे कोर अन्य स्थूछ शरीर रयि है, देदसें सीधी 
'चगछ प्राण हे झार यांद बगर रग्रि है। इस प्रकार एक दसरेके क्षंद्र रयि 
आर प्राणशवितियां व्यापक हैं, किसी स्थानपर ये दोनों शक्तियां नहीं हैं 
शेसा नहीं है। सर्वत्र रहकर सब स्थिरचरमें इनका कार्य हो रद्दा है; इसको - 
देखनेसे श्राणकी सवच्यापकताका पता छग सकता है | इस अकार सझ 
डेवोंका देव श्राण दे, इसलिये कद्दा है कि--- 


(१४१) 


कतम एको देव इति प्राण इति ॥ (बू० ३९९ ) 

“एक देव कोनधा दे ? प्राण दे । ” कर्थाव्‌ सब देवोंमें मुख्य एक देव 
कानसा हू ! उत्तरमें निवेदन हे कि भ्राणद्वी सबसे मुख्य झोर भ्रष्ट देव है । 
आर देखिये--- । 

ध्राणो बाव ज्येष्ठश्व अष्ठश्य ॥  (छां० ०११ छृ० दशा ) 

“प्राणदी सबसे मुख्य और श्रेष्ठ है ६ ?? सब अन्य देव इसके भाधारसे 
रहते हैं। तथा--- 


(९) प्राणो वे ब्लू तत्पाणे प्रतिप्ठितम्‌ ॥ ( बु० ७१४७ ) 
(२) प्राणो चा अम्ुत्तम्‌ ॥ ( छू० १॥६॥३ ) 
(३) प्राणो वे सत्यम्‌ 7 (छू० २३२०) 
(8) भाणा वे यशां वलम्‌ #॥ ( छु० शाशाद ) 


“(१) प्राणद्दी बल है, वद्द बल भ्राणसें रद्दता है। (२) प्राणी कम्गृत 
है। (३) प्राणदी सत्य हैं । (४) प्राणशी यज्ञ ओर बल है। ?” इस प्रकार 
आणका मद्दच्व है ॥ प्राणकी श्रेष्ठठा इतनी है कि उसका वर्णन शब्दोंसे नहीं 
हो सकता । 

प्राण कहांसे आता है ? 

परमात्माने श्राणकी उत्पत्ति की है, इसका वर्णन पूर्च स्थरुसें हो छुका 
ई ।परंतु इस प्राणशक्तिकी प्राप्ति श्राणगियोंको केती होती है, इस विषयर्मे 
निम्न मंत्र देखने योग्य हैं--- 

आदित्य उदयन यत्प्रा्ची दिश प्रविशति तेन धाच्यान्‌ 
ग्राणान्‌ रश्मिष सनिधतें ५ यद्दाक्षिणां थत्प्रतीर्ची यदुदीचों 
यदधो यदृध्च यदन्तरा दिश्यों यत्खवं प्रकाशयति तेन 
सर्वान्‌ प्रणान्‌ राश्मिष सेनिधरते ॥६॥ स एप वेश्वानरो 
विश्वरूप: प्राणो5झिरुद्यते ५ तदेतदचास्युक्तम्‌ ॥७॥ 


(१४२९) 
विश्वरुप हारेण जातवेदर्स परायणं ज्योतिरेक॑ तर्पतम्‌ ॥ 
सहस्नरश्िमः शातधा पततमानः प्राणः प्रजानामुदयत्यप 
सये-. ॥4॥ ( प्रश्न 5० ११६-< ) 
प्सूयका जब उदय होता है, तर सबह्दी द्विज्ञा्थोर्में सू्रकिरणकि द्वार॑ई 
धघाण रखा जाता है । इस प्रकार सर्वन्न सर्यक्रिरणेक्ि द्वाराही भ्राण पहुचता 
है ॥ यह स्यद्वी प्राणरूप वंश्वानर अप्ि है।यह सभ ( विश्व-रूप ) सम 
ऋपका प्रकाशरू, ( द्वारिणं ) अघकारका ४र२ण करनेवाला, ( जात-चेंदर्स ) 
धर्नोका उत्पादक ए5, आए देजसे झुक्द, सेंकर्दों प्रकारोंसे सहस्त्रों किरणोंके 
साथ प्रकाशनेवाला यह प्रज्ञाभोंक्रा प्राण ठदयको प्राप्त होता है। "” 
यह सू्रफा वर्णन बता रहा है कि सूर्यका प्राणके साथ क्या संबंध दे । 
सूर्यकिरणोंके विना प्राणी प्राप्ति नहीं हो सकती । इस सर्यमालिकाका सूहछ 
श्राण यह सय देवही है। हमी कारण चेदमंत्रॉर्मे भायु, भारोग्य, बल 
छादिके साथ सर्यका संबंध वणन किया हे | सर्यप्रकाशका हमारे झारोग्यवेः 
साथ कितना घानष्ठ संबंध है इसका यद्दों पता उऊग सकता हद । जो छोग 
सदा छंधरे स्थानमें रहते हैं, सयप्रक्राशमें क्रोडा नहीं करते, सर्यके प्रकाशसे 
अपना आारोरय नहीं संपादन करते है भार अपने आरोस्यक लिये चैद्यों 
हकीमों भार ढाक्टरोंक घर भरते गददते हैं, विषरूप दवाइयां पीते हैं 
उनकी क्षज्ञाननाडी सीमा कहां है ? परमात्माने छपार दयासे सय झार 
वायु उत्पन्न शिया दे क्षार उनसे पूण छारोग्य संपादन ट्ो सकता 
छह योग्य रीतिसे प्राणायामद्वारा उसका सेवन किया जायगा 
को स्वभावतः ही जारोग्य मिछ् सकता दै। इतना सस्ता छारोग्य 
होनेपर भी मनुष्य ऐसी छवस्थासक जा पहुंचे हैं कि कनंत संपत्तिका व्यय 
कफरनेपर भी उनको छारोग्य नहीं प्राप्त ध्वोता | पाठको | देखिये कि चेदके 
शोसे जनता कितनी दूर गयी हैं। णस्तु । विश्वव्यापक्र प्राण प्राप्त 
होनेका मारा इस प्रकार 6 ॥ चद्ध प्राण सगे छद्ठित हुमा ह, चहासे सय- 
हकेरणोंद्वारा वायुमें आता दे भौर बायुक साथ हमारे खूनसें जाऋर हमारा 
छीवन बढाता हैं जो प्राणायाम करना चाहते हैं; उनझछो इस वाठका टीऋ 
छीक पता होना चाहिये । इसी प्राणका णौर वर्णन देखिये---- 


(१४१) 


देवोंका घमंड। द 


पुक समय ऐसा दुआ कि बाह्य सृष्टिमं ए्थिवी, बाप, सेज, वायुये 
देव, तथा शरोरके कदर चाचा, मन, उद्छु और श्रोत्र ये देव समझने छगे 
कि इस दो इस जरातकों धारण करते हैं भोर दमारेसे कोई ओअए शक्ति 
नहीं है । इन देघोंका यद्द गये देखकर प्राण कहने छगा कि, दे देवो! 
घुसा धमंड न कीजिए, भेदी भपने क्लापको पांच विभागोंमें विभक्‍त करके 
इसकी धारणा कर रहा हूं। परंतु इस कथनको उन देवोंने माना नहीं, 
उस समय मुख्य प्राण चह्ांसे ६टने लगा, तब्र सब देव कांपने रूगें। फिर 
क्षय प्राण ागया तब देव प्रसन्न हुए । इससे देशेंको पता छगा कि यह 
सत्र प्राणकी शक्ति है कि जिसके कारण हम कार्य कर रद्दे हैं। दमारी दी 
केवल शक्रितसे हम इस कायको चलानेसे सर्ववा भसमथ हैं|?! इसे 
अकार जब देवोंने ,्राणकी सद्दिमा विदित की, ठब वे प्राणकी स्तुति करने 
छगे | यद्द स्तुति निम्न मंपरोंमें है -- 

प्राण-स्तांते । 


एपो से त्तपत्येप सूर्य एप पजन्यों मघवानेष चायुरेष पृथि-- 
या रायद 4: सदसच्चामत च यत्‌ ॥५॥ अरा इच रथनाभा 
प्राण सब प्रतिष्ठतम्‌ । कचा यजूप सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म 
सच ॥र। प्रजापतिश्वरास गये न्वमेब प्रतिज्ञायस | तुभ्व 

एणः प्रज्ञार्त्विपा वलि हरन्ति यः प्राणेः प्रतितिष्ठस्सि ॥9॥ 
देवानामस वबाद्वितमः पितणां प्रथमा स्वधा । क्रषीणां चरित 
सत्यपथर्चागिरतामलि ॥८॥ ईंदरत्व॑ प्राणतेजला रुद्राएइलि 
परिरक्षिता | त्वपन्तरिक्ष चरासि सय्यस्त्व ज्यातिषां पतिः॥९॥ 
यदा त्वममिवर्पस्यथेमाः प्राणत प्रज्ञाप॥ आनंदरूपास्तिप्ठते 
कामायान्न॑ मविष्यतीत ॥२०० ब्रात्यमत्व प्राण +ऋषि र त्ता विश्व- 
स्य सत्पतिः | चयमायस्य दातारः पिता त्व॑ मातरिश्वन३॥ ६ १॥ 
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या ते तनूवांचि प्रातिष्ठिता या श्रोत्रे था च चल्लापि । 

या च मनासि संतता।शिवां तां कुरु मोत्कमीः ॥१२॥ 

प्राणस्थेदं चशे सब त्रिदित्रे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । मानेव 

पुत्रान्‌ रक्षष्व भ्रीश्र प्रज्चां च विधादे इति ॥१३॥ (प्रश्न, उ. २) 


“यह प्राण क्प्नि, घायु, सर्य, प्ेन्य, इंद्, पथिवी, रयि आदि सब 
है॥ जि प्रकार रथनाभिर्म भारे जुढें ढोते हैं, उसी प्रकार भाणमें सब 
जुड्ा हुआ है ॥ ऋचा, यजु, साम, यज्ञ, क्षनत्न भौर कान सबद्दी प्राणके 
भाधारसे हैं ॥ दे प्राण | तू प्रजापति है भौर गर्मसें तूद़ी जाता दे । सब 
प्रजायें तेरे छिये ही बली भपण करती हैं । तू देवोंका अ्रष्ट संचालक कोर 
पिवरोंकी सक्रीय धारणशवक्ति है। क्थर्वा भांगिरस ऋषियोंका सत्य 
तपाचरण भी तेरा द्वी प्रभाव है । त्‌ इंव, रुद्ठ, सूर्य है। तूद्दी तेलसे तेजस्त्री 
हो रद्दा है । जब तू घृष्टि करता है, तब सब प्रजायें छक्ानंदित होती हैं 
क्योंकि उनको बहुत अन्न इस चुष्टिसे प्राप्त द्वोता हे ॥ सुद्दी त्रात्य एक ऋषि 
कर सब विश्वका स्वामी है, हम दाता हैं मौर त हम सबका पिता है । 
जो तेरा शरीर, वाचा, घछ्लु, श्रोश्न और मनसें है, उसको कल्याणरूप करो 
आर दमारेसे दूर न द्वो ! जो कुछ ब्निछोकीसें हें चह सब प्राणके वशर्से 


। माताके ससाव हमारा संरक्षण करो क्षार ओशा वथा प्रज्ञा हमें 
देओी ! 


यह देवॉका बनाया प्राणसक्त देखनेसे प्राणका महत्व ध्यानसे का सकता 
है। यद् सृकत कई दृष्टियोसे विचार कस्नेयोग्य है। पह्चिली बात जो इसमें 
फट्दी है बद्द यह है क चक्षु श्रोत्न भादि इद्रियां शरीरमें तथा सूर्य चंद्र 
वायु भांदि जगत्‌में देव हैं ओर ये सब प्राणके वशमें हैं | प्राणकी शक्ति 
इनके अंदर जाती है और इनके द्वारा कार्य करती है। जिस प्रकार प्राणकी 
शकित आांखमें जाकर आंखको देखनेके कार्य करनेके लिये समर्थ बनाती दे, 
उसी प्रकार सूर्थक धंदृर विश्वष्यापक प्राणश्लाक्ति रहकर प्रकाश कर रही है। 


६ 
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इसलिये आखकी दृष्टि शोर सूर्यकी प्रकाशशक्ति न भांख कौर सूयकी हैं. 
प्रत्युत प्राणकी दै | इसी प्रकार अन्य ध्ठ्वियों कौर देवताओंके विषयर्से 
जानना उचित है। देव शब्द जैसा शरीरर्मप ईद्रियवाचक है, उसी प्रकार 
जगतमें अप्रि दायु क्षादि देवताओंका भी वाचक है । पाठक इस इशष्टिको 
धारण करके अश्नि जादि देवताश्ेंके सूक्ोंका विचार कर | 

उक्त सूक्तमें दूसरी बात यद्द है ', भ्रि, सय, ईद, वायु, उथिवी, 
ऋंद आदि शठ्द प्राणवाचऋ होनेसे हन देवताओंके सूकोंमें भो प्राणविद्या 
प्रकाशित हुईं है। इसलिये जो सज्जन अप्नि आदि सूक्तोंका विचार करते 
हैं, वे उक्तयूक्तोंमें विद्यमान प्राणविद्यका भी विचार करें। छर्थाव अन्नि 


रब 


सूर्य भादि देवताओंके नासोंका प्राण! अर्थ समझकर उन सूक्तोका क्र्थ 
करें । जो सूक्त सासास्य शर्भवाके होंगे उनके अर्थ इस अकार हो सकते 
है। देखिये--- 
प्राणरूप आमने । 
अस्नविना रायिमझ्वत्‌ पोपमेव दिवेदियवे ॥ 
यशले वीरचत्तमम्‌ ॥ ( चर० १॥१॥३ 2 

«| क्षप्िना ) प्राणसे (रथें ) शोभा और ( पोष ) पुष्टि ( द्वि-दिवे) 
प्रतिदिन ( अश्नवत्‌ 3 प्रात द्ोती है और बीर्ययुबद यश भी 'मेठ्ता है।!? 

यह अत्यंत स्पट ही दे कि वीण चला जायगा तो व तो शरीरकी शोभा 
बढ़ेगी लौर न शरीरकी पुष्टि होगी, फिर यज्ञ मिलना तो दुरापास दी दें। 
इस प्रकार बहुत विचार दो सकता दे । यद्दा उतना स्थान नददी है, इसलिये 
यहा केवल दिग्दशत ही किया दे । वेदके गूड रहस्थोंका हस प्रकार पता 
छग जाता है, इसलिये पाठकोंकों उचित द्वे किवे वेदका स्वाध्याय्र प्रति- 
दिन क्रिया करें | स्वाध्याय करते करते किली न किसी समय वैदिक इृष्टि 
प्राप्त होगो और पश्लछ त कोई कठिनता नहीं रहेगी । 

उक्त सृक्‍तोंसें तीनरो बात यद है कि अश्लि आदि शब्दों के गूठ भथोंद्धे 


५ द्वे० एच० १० ) 
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श्राणावैद्याका महत्व उससे वर्णव किया है| इसका थोठासा स्पष्टीकरेंगे 
देखिये --- 
पे *्‌ इंद्वियोंको कक कप हो 
७ (९ ) देवानां वद्धितमः छ्ात्ति। प्राण “इंद्रियोंको” चढानेवाला है, 
कक है हक ३ फ, 
'सू्योदिकरोंकी! चलाता है, प्राणायामद्वारा “विद्वान” उम्रति प्राप्त करते हैं। 


(२ ) पितृ्णां प्रथमा खधा अपि | > संपूर्ण पालक घक्तिश्रोंमें ८ सबसे 
श्रेष्ठ और ( ग्रथमा ) अव्वल दुर्जेकी पालकद्ाक्ति प्राण है और वद्द हे 
( ख-धा ) आत्मत्वका घारणा करती है 
(३ ) ऋषीणां सत्य॑ं चरितं अति ।- सपछ ऋषियोंका सत्य ( चरित) 
पालचलन अथवा आचरण प्राण द्वी करता है | दो सांख, दो कान, दो 
नाक आर एक मुख ये सप्त ऋषी दें, ऐसा वेद और उपानिपदामें कहा हे! 
(४ ) अथवागिरसां चरित॑ अधि | - (अ-थर्वा, अंगरिरता ) स्थिर 
अंगोके रसोंका ( चरिते ) चछन क्षथवा भ्रमण प्राण ही करता है (सराणके 
कारण पोधक रस सब छ#गोर्से भ्रमण करता है और सर्वत्र पहुंचकर सर्वत्र 
पुष्टि करता दे । 
इस प्रकारका भाव उक्त सूक्‍तडे वाक्‍्योंमें ग्रुप्त रीतिसे है। प्रत्येव 
शब्दका काशय देखनेसे इसका पता रूम सकता है। साधारण सूचन 
देनेके लिये यहा उपयोगी द्ोनेवाले शब्दाथ नीचे ठेता हूँ - ( १) झाईन ८ 
यति देनेवाल्व, उप्णता शोर तेज उत्पन्न करनेवाला; ( ३) सूर्य > प्ररण 
करनेवाला, प्रकाश देनेवाल; (३) पजज॑न्यः ( पर-जन्‍्य ) पूर्णता करनेचाला; 
(४ ) मधवान्‌ - महस्वसे युक्त, (५ ) वायु: ८ दिलानेवाला और अनि- 
छको दूर करनेवाला, (६ ) एथिवी: विस्तृत, आधार देनेवाली, ( ७ ) 
रथ. ८ तेज, संपत्ति, गरीरप्तपत्ति आदि; ( ८) देवः सक्रीडा, विजिगीषा, 
'च्यवद्वार, तेज, आनंद, ६र्ष, निद्धा, उत्साह, स्फूर्ति आदि देनेवाछा, दिव्य; 
(९ ) ल-सत्र॒ - भमरत्वसे युक्त; ( १० ) प्रजा--पतिः जचछु आदि सब 
*भजाओंका पाछक, प्रजा उत्पन्न करनेवारा; ( १३ ) वह्धितम >भत्यत 
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जरक; ( १२ ) इंतः ऐश्वर्यवान्‌, -सेदन करनेचाला; ( १३ ) रुद्ू:-( स्व- 
रः ) वाब्दका प्रेरक; (रप-रः ) दुशखऊो दूर करके आारोग्य देनेवाला; (१४ ) 
सात्य; « ( बत | नियमके अनुसार आचरण करनेवारा | इस प्रकार 
आब्दोंके भर्थ देखने ले पता लगेगा, कि उक्त दब्दोंद्वारा प्राणी किस 
दाक्तिका कैसा उत्तम वर्णन किया गया है। वैदिक शब्दोंके गूढ आशय 
देखने मेद्दी वेदकी गंभीरता ब्यक्त होती दे । भाशा है कि पाठक उक्त 
भरकार उक्त सूक्तका विचार करेंगे। 

इस प्रकार प्राणकी सुख्यता ओर श्रेष्ठता है कौर वद्द आण सूर्यकिरणोंस्े 
ड्वारा प्राणियोंतक पहुंचता है। ध्राण सूर्यीकरणोंसे वायु्में क्षाता है, वास 
खासमे अदर जाता है, उस समय चंद मनुष्यक दारीरमें पहुंचता है । 
जाणायासके स्तमय इस प्रकार इस प्राणऋ मद्दत्व ध्यानमें घरना चाहिए। 


प्राणका प्रेरक । 


केन उपनिषदूमें प्राणके प्रेरक चक्रा विचार किया है। प्राणके आधीन 
संपूर्ण जगत्‌ है, तथापि प्राणक्ो प्रेरणा देनवाछा कौन है? जिस प्रकार 
दीवानके क्ाघीन सब राज्य होंता है, उसी प्रकार प्राणडे आधीन सब 
इंद्वियादिकोंका राज्य है परंतु राजाकी प्रेरणास दीवान कार्य करता है, 
उस भरकार यह प्राणका प्रेरेक कोन है ? यह प्रश्नका तात्पय दे । 


केन प्राणः प्रथमः मैति युक्तः ॥ केन उ. ३॥३ 
किससे नियुक्त दोता हुआ प्राण चलता है? ” अर्थात्‌ प्राणकी प्रेरक 
झक्ति कौनसी है ? इसके उत्तरमें उपनिषद्‌ कहता है कि-- 
स्॒ उ ध्राणस्य प्राण ॥ ६ केन 3० $।२ ) 
“बह भात्मा प्राणरा प्राण है ?? अथीत्‌ प्राणका प्रेरक आत्मा है। 
इसका ओर वर्णन देखिये-- 
ब्ूक ., 
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यप्प्राणेज्ञ न प्राणिवति येन प्राण: प्राणीयते। 
वदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नंद यादिदसुपालते ॥ 
( केन स० १।८ ) 
“प॑लका जीवन प्राणसे नहीं होता, परंतु जिससे प्राणकझा जीवन द्वोता 
है, वह (ब्रह्म ) धात्मा है, ऐसा तुम समझ लो । यद्द नहीं कि जिसकी 
उपासना की जाती द्वं। ” 
अथोत्‌ जात्माकी शक्तिसे प्राण अपना सब कारोबार चला रहा है, इस- 
लिय्रे प्राणकी प्रेरक श्ाक्ति आत्मा दी है । इस विषयसें इंशोपनिषद्का सेत्र 
देखने योग्य है -- 
योषसावसी छुरुषध नो पहमस्सि ॥ ( हैश, १६ ) 
योडसावादित्य पुरुष: सोडइसावहम्‌॥ (वा० यज्जु० १७) 
“जो यह ( जी ) मसु भथाव्‌ आाणके अंदर रहनेवाका पुरुष हे, वह 
सह। 
में आत्सा हूं, मेरे चारों ओर प्राण विद्यमान है जोर में उसका प्रेरक 
| । सेरी प्रेरणास प्राण चल रहा है णोर स्व इंद्वियाकी शवितियोंकों 
उत्तीजित कर रद्द है । इस प्रकार विश्वास रखना चाहिए भौर सपने प्रभा- 
चका गौरव देखना चाहिए।हस विषयमें ऐतरेयव उपनिषवृका वचन 
देखिये -.. 
नाखिके निरमियेतां चासिक्रास्यां प्राण। प्राणाह्वायु- ॥ 
( ० ड० ११।४) 
यायः धाणो भूत्वा नासिक त्राविशतू ॥ 
( णु० उ० १॥२।४ ) 
“नासिकाके स्थानसें इंद्रिय धो गये, नासिकासे प्राण कौर प्राणसे 
वायु हो गया | ?? अथांत्‌ प्राणले वायु हो ग़या। खात्माकी अ्रवक घृच्छा- 


रेल कर कं: 
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अत थी कि में सुगंधका घास्वाद के रू | इस हृच्छाशक्तिसे नासिकाके 
स्थानसें दो छेद बन गये, ये दी नासिकाके दो छंद है। इस प्रकार नाक 
बनते ही प्राण हुमा भौर प्राणसे वायु बना हैं | आत्माकी इष्छाशक्ति 
कितनी प्रदकू है इसकी कल्पना यहां स्पष्ट हो सकती हे। इस प्रकार 
दारीरमें छेद करनेवाली शक्ति जो शरीरके लेदर रद्दती है वह ही आत्मा 
हैं। इसको इंद्र कहते हैं: क्योकि यह आत्मा ( इढं-दू )इल शरीरहें 
राख करनेकी शक्ति रखता है| इसकी प्रवल इच्छाशक्दिसे दि लक्षण 
अटनाय यहाँ सिद्ध दो रही हैं, इसका शदुभव अपने शरीरसें ही देखा जह 
सकता है| जो ऐसा समर्थ जीवात्मा है, वह ही प्राणका प्रेरक हैं । इसका 
3 माण हैं, यह प्राण वायुका पुत्र है, क्योंकि ऊपर दिये मतन्नसें कद 
है के * बायु प्राण बनकर बालिकामें प्रविष् हुआ हू । ” इसालेये यह प्राण 
चाउुका पुत्र है । यही “'मारुती” है, मारुतीका णर्थ मारुत' अथात्‌ वाया 
उत्र | विश्व्ें व्यापनंवाला पवन वायु है, उसका एक लग झरीरसें,लवतार 
उता है, इसलिये इसको 'पवनात्मज' कहते हैं | यही दचुसमान, मारुति 
राम-सखा दे | जवतारकी घुछ कल्पना यहां ध्यक्त हो सकती है| विश्व- 
व्यापक शक्तियां झबताररूपसे कऋमसूमिसे अर्थात्‌ इस देहसें खाकर कार्य 
करती ह। धायुके पुत्रोंकी जो कल्पना पौराणिक वाद्ट्मयर्मे है वह, यही 
८ । इसको चिरंजीव कहा है, इसका कारण इस लेख्े पूव स्थरसे' 
वत्ताया ही है । प्राणफे अमरत्वके साथ इसका चिरजीवत्व सिद्ध होना है 
इस अकार यह हजुसावजीका रूपक है | इसका सपूण चणन ऊिप्ती जन्‍्य 
स्थानस किया जायगा । थहाँ संक्षेप सूचना सात्र लेखा ठ॥ सअथात्‌ 
इेंडुसानजीकी उपासना सूलमें प्राणोपासना ही'है। यह “दक्षरथके राम?” 
को सहायक ह दब इंड्धियोंके रथमें जो आानदुरूप शात्मा है, उसका यह 
धाण नित्य सहायक ही है | तथा “ दशझुखकी रुका?! को जरूनेवाला हे) 
दश्श इंद्रियोंसे मुख्यतया भोगमें जो प्रश्नत्तियां होतीं हैं, उसका प्राणायामक्रे 
जभ्याससे दहन द्वोता है। इत्यादि विचारसे पूर्वोक्त कल्पला अधिक स्पष्ट 


(१४०) 


होगी । पाठक इलका विचार करें। पूर्वोक्त उपनिषद्र्स “आजकाप्रेरक 
आत्मा” कद्दा ठै, और उक्त इृतिदहाससें “वायुपुश्रका भेरक दाशरथी राम”? 
कहा है, दोनोंका तात्पर्य एकद्दी है । सूज्ञ वाचक विचारके द्वारा इसके 
मूल भावको जान सकते हैं । 
पूर्वॉक्त इंश्लोपनिषदके बचने “असो छद्दं? शब्द आये हैं । “प्राणके 
छंदर रहनेवाऊा में भाव्मा” यही भाव दुृडदारण्यक्रके निम्न वचनस हु--- 
प्राण तिए्ठन्प्राणादन्‍तरा य प्राणो न चंद्‌ यस्य प्राण8 
शरीर ये प्राणमंतरों यमयति, एप त आत्मा अंतयाम्यस्ुतः ४ 
( हू, ३|७।१६ ) 
४ जो प्राणके अदर रहता है, प्राणके णंद्र रहनेपर सी जिसको [ प्राणः 
न वेद ) प्राण जानता नही, जिसका द्ारीर प्राण है, जो अंदरसे (प्राण 
यमयति ) प्राणका नियसन करता हे, ( एबं: ) यह देर भेतर्यामी लमर 
लात्सा है |” 
प्राणके अदर रह्दनेवाला ओर प्राणका नियम्नन झरनेवाऊा यहद्द आात्मा है; 
इस कथनके अनुसार आात्माका प्राणके साथ नित्यसंबंध है, यह वात स्पष्ट 
दोदी है । 'में भात्मा हू! प्राण सेश अजुचर है भोर प्राणके आधीन संपूर्ण 
इंद्रियां कोर शरीर हैं। यह मेरा वेभव थोर साम्राज्य है | इसका में सच्छा 
खम्नाट बचूंगा और विजयी तथा यशस्वी बलूंगा,' यह वेदिक धर्मकी 
लाद्णश कल्पना दे । इस प्राणका वर्णन अन्य बचनोंमें हुछा है--- 
प्राणा वे र॑ प्राण ही म'लि भरूतानि रसन्‍्ते.. ( छू. ७४३२।१ ) 
णो था उकर्थप्ाणे हीद॑ सर्वसुत्थापयति ४१॥ 
आाणो वे यजु प्राणे दीमानि सव्वाणि जुतानि सुज्यन्त ॥२॥ 
आणा व खाम पभाणे होमानि स्वाणि सूतानि सस्याश्व ॥३॥ 
आणा व छतन्र प्राणो हे जचायते ॥8॥ ( छू० छ., ७|१३ ) 
ण २? है, क्योंकि सब सूत प्राणमें रमते हैं। प्राण छक्थ! है 


(१५९) 


क्योंकि प्राण सक्‍को उुठाता है। ग्राण 'यजु' दे, क्योंकि आण में सब भूछ 
संयुक्त होते हैं। प्राण 'साम? है, वयोकि सब सूत्त भाणमें सम्यक्‌ रीतिसे 
जुदते हैं। आणे क्षत्र! है, क्योंकि श्राणही अर्तों अथोद्‌ कप्डोंसे बचाता 
है। ” 

इसका गत्येक मुख्य शब्द प्राणकी शक्तिका चर्णन कर रहा है | 'साम, 
यज” आदि शब्द अन्यत्र चेदवाचक होते हुए भी यहा केवल गुणवाचक हैं । 
इस शब्दप्रयोगले स्पष्ट पदा छग जाता दे कि वेदिक समयमे अब्दोंका 
विशेष रीतिसे भी उपयोग होता था और सामान्य रीतिसे भी होता था । 
अद्दा सामान्य रीतिका प्रयोग है | जहां सामान्य रीतिये प्रयोग होगा, चह्दां 
'उसका योगिक अर्थ करना चाहिये और जहां विशेष रीतिसे प्रयोग हो गा, वहां 
बोग रूढिका अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार एकही झब्दके दोनों अर्थ 
होनेपर भी अर्थविषयक ठीक व्यवस्था रूमाई जा सकती दे । कषाशा है कि 
बाठक इस व्यवस्थाको चेद्मंश्रोंमे देखेगे । यद्द बात बेंदुका अर्थ करवेक्े 
समय विशेष मह्वकी है, हसलिये यहां लिखी है । 

अंगोॉका रस | 

शरीरके अगोमें एक प्रकारझा जीवनका आधाररूप रस है। इसका 
वर्णन निम्न मन्रमें हैं... 

आंगिरसीध्गानां हि रखः, घ्राणों था अँगानां रखः 

* तस्मायस्मात्कस्माच्यचांगातू प्राण उत्कामति, 

चदेव तच्छुप्याति ॥ ( छ० ३।३4३९ ) 

_आण ही अगोका रस हैं, इसकिये पीस अंगसे प्राण चला जाता है , 
चह अंग सूख जाता है । !' 

वृक्षोंमे भी यही बात दिखाई देती है।यह कंगरसका महत्व है। 
जीवात्माकी इच्छासे प्राणके द्वारा यद्ट रख सच दझरीरमें घुमाया जाता है भोर 
अत्येक जंगसें जारोग्य कौर बछ बढाया जाता है | प्रवल इच्छाशास्तिद्वारा 


(१५२ ) 


जारोग्य संपादन करनेका उपाय इससे विदित द्वोता है । इच्छाशक्ति और 
प्राण इनका वछ बढानेसे उक्त सिद्धि द्ोती हे । भात्माकी प्रेरणा प्राणमें 
होती है, प्राणले सन सेलग्न रद्दता द, सनने इच्छाशक्तिका नियमन होता 
है, इच्छासे रुभिरस परिणाम धोकर इसके हारा संपूर्ण शरीर इृष्ड कार्य 
दोता हई | देखिये-- 

झुरुपस्य प्रयता चाइममनास सपद्यते, मनः प्राण | 

प्राणम्तजनि, तेजः परण्यां देवबतायाम्‌ ॥ (छा ० उ० द्वांदाद ) 

“पुरुषकी दाणी मनमें, मन प्राणमं, प्राण तेजस जार तेज परदेवतार 
संल्झ होता हैं ।” यही परपरा है | परदेवताका तात्पर्य यहां मात्या दे 
प्राणविद्याद्दी परम सिद्धि हस प्रकारसे सिद्ध होती दैे। 


झ््रो 'साक, द्ञा 22०] डे 
प्रण आर अन्य दातक्तया | 

प्राणके धाधीन अनेछ शाक्तियां है, उनका प्राणके साथ संबंध देखनेके 
लिये निम्न संद्र देखिये--- 

घाणो बाद सेंचगं: । स यदा खपिति, प्राणमेत 

8 8 * न 

चागप्येति, पाण ऋश्ष३, प्राण शीत, छार्ण मन्न:, प्राणों 

जे ] का ० 

हषेदान खऊंद्चइक ॥३॥ (छां० ४४६२ ) 

“जप यह सोचा है तव वाछ, चह्छ, छोन्न, सन आदि सब प्राणसैंही 
लीय हातीं है, क्‍योंकि प्राणद्दी इनका संदारक हे । ?? 


जिस प्रकार सूर्य उगनेके समय उसकी छिरण फेरूती है. ओर जरतके 
समय फिर कदर छीन द्योती हैं, इसी प्रकार प्राणरूपी सूयेका जायमुतिके 
पारस रदय होता हे, उस समय उसकी किरण इंदियादेकोंसे फेलती हैं 
जोर निद्राके समय फिर उसीमें लीन होतीं हैं। इस प्रकार प्राणका सूर्य 
दावा सिद्ध द्वाठा है। इसका साइइय एक अंथसें हे, यह बात सूलछना नहीं 
वाहय। सूबद् समान प्राणका भी कसी छस्त नहीं दोता, परंतु भस्त मोह 


(१४३) 


उदय ये बब्द इमारी शपेक्षास उससें प्रयुक्त दो रहे हैं।इस विषय 
निम्न वचन भझोर देखिये--.. 


पतंग | 


सर यथा शक्षुन्िः सूश्रेण प्रवद्दो, दिश॑ दिश एतित्वा, अन्य- 
जीयतनमलव्ध्चा, वंधनसेचोपश्षयत, एयमेंच खलु, सोम्य, 
तन्मना ददिश दिशे पदित्वा अन्यत्रायवलमलरूब्ध्वा प्राणसेवोप- 
अयत, प्राणबंधचन हि सास्य मनः ॥ 

( छां० उड० ६॥८।॥२ ) 


“जिस प्रकार पत्तेग, ढोरीले बंधा हुला, जनेक दिशाओंमें घूमकर, दूसरे 
स्थानपर जाधार न मिलनेके कारण, णपने सूछ स्थानपरद्दी प्ाजाता है, 
इसी प्रकार निश्चयसे, दे प्रिय शिष्य! बह सन क्षनेक दिशाओसे घूम घाम कर, 
दूसरे स्थान प्रर आश्रय न मिलनेके छारण, प्राणकाडी झाश्रय करता है, 
क्याकि, है प्रिय शिष्य | सन प्राणके साथदी यंधा है। ”? 


इस प्रकार प्राणका सनके साथ संबंध हैं | यही कारण है कि प्रागायामसे 
भाण बलवात्‌ द्वोनेपर मन भी पहढिछ होता है, आणका निरोध होनेसे 
सनका संयम दोता है | प्राणक्रो चचछतासे सन चंचल द्वोवा है कोर प्राणकी' 
स्थिरतासे सन भी स्थिर द्वोता है। इससे प्राणायासका महत्व छोर उस्तका 
सत़के संयमके साथ संदंध विदिद हो सकता है । 

भाणसे सनका संयम होनेके कारण अन्य हंद्विया सी प्राणके विरेघसे 
स्वाधीन होती है, यह स्पष्ट ही है; क्‍योंकि प्राणले सबका संयम और 
सनके धरा होनेसे अन्य इईंद्वियोंका वच्य होना स्वाभाविक ही है । इस भकाएर 
भाणायामस्े संपूर्ण शक्तियां चश्चीभूत होतीं हैं । यही भाव निस्व वचसर्से 
भुद्व रीतिसे है -.. 


(१५४) 


वसु-रुद्र-आदित्य ह 


ग्राणा घाव वसव पते हीद॑ सब्र घासयान्ति ॥१॥ 
ध्राणा बचाव रुद्रा एत हींद सब रोदयन्ति ॥९४ 
प्राणा वावादित्याः एते हीद सर्वमाद्द्ते ॥१॥ 
( छां० उ० ४॥१६ ) 
“क्राण चसु हैं क्योंकि थे सबको वलाते हैं । प्राण रुद्र हैं, क्योंकि 
इनके चले जानेसे सब रोते हैं.। प्राण भादिलर हैं, क्योंकि ये सबको स्वीका- 
रते है। ?! 
इस स्थानपर “ध्राणा बाबव रुद्गा: पते हीएदे सब रोदन द्वावयन्ति ?! 
बेथाव्‌ “प्राण रुद्र हैं, क्योंकि ये इस सब दुःखको दूर करते हैं । ? ऐसा 
वाक्श् द्वोता तो प्राणका ठुःखनिवारक कार्य व्यक्त हो सकता था। परं॑ठ 
डपनिषद्में '“एसे हीद सब रोदयन्ति । ” क्षथौत्‌ ये प्राण जब चले जाते 
है, तब वे सचको रुछाते है. इतना प्राणॉपर प्राणियोंका प्रेम हैं, ऐसा 
लिखा दे । शतपथादिमें भी रुद्वका रोदनघर्मद्दी वर्णन किया है, परंतु दुःख- 
निवारक धर्म सी उनसें उससे अधिक प्रबछ है। इसका पाठक विचार 
कर। एस प्रकार ध्राणका महत्त् होनेसत ही कहा है - 


प्राणो ह पिता, प्राणी माता, श्राणों आता, 
प्राण: खसा, प्राण आचार्य, आणों ब्लाह्मणः ॥ ( छां. उ ७४५१५।१ ) 


“प्राण ही माता, पिता, भाई, वद्दन, आचार्य, म्राह्मण शादि हैं। ”,ये 

आऋब्द प्राणका सद्दत्व बता रहे हें- ( १ ) साता-मान्य द्वित करनेवाली 

) पिता-पोता, पालक, संरक्षक; (३) आता-भरण पोषण करनेवाला; 

(४ ) स्वला ( सु-छसा ) उतम प्रकार रखनेबारा (७५) क्षाचार्य-आत्मिक 

गुरु है, क्योंकि श्राणके शायामसे आत्माका साक्षात्कार होता है इसकिये; 
2 ब्ाह्मण*- यह प्रह्मके पास के जानेवाला है । 


(शथण) 


ये झब्दोक मूलभाव यहां प्राणके युण बता रहें हैं। यह प्राणवर्णम है? 
जैत ना प्राणका मह्च है, इसलिये अपने प्राणके विषय कोई भी उदासीन 
न रदे । सब छोग स्व भ्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, वह खर् आणदी है। 
देखिये --- 

तीन लोक | 
वागेबार्य लोको मनो अंत्तरिक्षकोक' प्राणो5सो छोकः॥ 
( वृ० १।७५।४ ) 

“वाणी यह प्ृथ्वीकोक है, मन क्षेतरिक्षकोक है कौर श्राण ही खर्गलोक 
ह।ए 

इसलिये प्राणायामके अभ्याससे स्वगधामकी प्राप्ति होती हे 
देखिये प्राणकी कितनी श्रष्ठता है !! इस प्रकार उपानिषदोंसें प्राणविद्या है। 
अय विस्तार करनेकी कोई जरूरत नहीं है। संक्षेपले शावश्यक बातोंका 
उछेख यहां किया है । इससे उपनिषदों की प्राण विद्याकी कल्पना हो 
सकती है। जो पाठक हसकी भौर भविक गददराई देखना चाहते है, वे 
स्वर्य उपनिषदोसेंद्ी हछको देख सकते हैं | जाशा है कि पाठक इस प्रकार 
इस विद्याका रभ्यास करेंगे । 

आणायामसे बहुत प्रकारकी शक्तियां प्राप्त होतीं हे, ऐसा भाणके 
विविध झस्खोंमे किखा है। प्राणायामका अभ्यास करनेसेद्दी उक्त शक्तियोंकी 
जासि होना सेभव है । अभ्यास के बिना उस्रति वी श्राप्ति सर्वथाद्दी 
अर्सेभव दहै। आणायामका कषभ्यास करनेके लिये प्राणकी शाक्तिकी कल्पना 
अथम होनेकी आवश्यकता है | वह कार्य पतिछ दोनेके लिये इस छुस्सकक 
उपयोग दो सकता है। इस पुस्तकक्ों भच्छी प्रकार पढनेके पश्चात्‌ सवन- 
हारा भपनी प्राणशाक्रिक आाकऊरन करना चाहिए | क्षपने श्राणछा यह 
इरूप दे, उसका यह महत्व हे ओर इसकी उपासचासे इस अकार राम 


६१५६) 


हो सक्ता है, दृत्यादि विषयक्की उत्तम फटपना इस पुस्तकक्षे शथ्याससे 
होगी | इतनी ऊल्पना दृह द्दोनेके पश्चात्‌ प्राणायामका अभ्याख करनेसे 
बहुव छाम्र हो सकता है । इस प्राणायासके कषजष्ठानका प्रकार विस्दारएू्क 
उत्तराधसें छिम्ता है। इसके अभ्यासके पश्चात्‌ पाठक उस पुस्वकको झूचउट 
पढें घोर उस प्रकार णज्लुड्माच करके: णपनी छन्नदिका साधन करें| 


व्याकिम शांति, 
जनदाम शांति ओर 


जगतूम घांति 
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